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आज के भोतिकविज्ञान-प्रघांन युग में भौगोलिक ज्ञान के विकास का 
मी प्रमुख स्थान है । विकंसित भोगीलिक विज्ञान के आधार पर ही कोई 
भी राष्ट्‌ आथिक क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। 


प्रारम्भिक छात्रों को भूगोल का क्रमिक शोत कराने के हतु रची 
गई इस पुस्तक का सम्पादन करने में आज के बालक का शब्द-भाण्डार, 
उसका बौद्धिक स्तर आदि अनेक बातों का पर्याप्त घ्यांन रखा गया है 
तथा आवश्यक स्थलों पर संक्षेप-विस्तार करते हुए उदाहरण, चित्र 
आदि देकर विषय को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है ! 

आशा है, छात्रों के लिए पुस्तक उपयोगी होगी । 


_ पूर्वं संस्करण के परिदृश्यमान दोषों झो. दूर कर प्रस्तुत संस्करण 
में कुछ विषय भी बढ़ाए गए हैं, आंकड़ं न/।. उम ही दिए गए हैं तथा 


| शब्दों और वाक्यों में आवश्यक हेर-फेर करते हुए विषय को प्रत्यक्ष 


दृष्टसा समझाने का प्रयास किया गया है। 
आशा है इससे छात्रों का अधिक हित होगा। | 
विनयावनत 


_ र॒यामंदास शाह 





दो शब्द 

हंम जिस घरती पर जन्म लेते हैं, जिस भौतिक एवं भौवोलिक वाता- 
चरण में खेल-कूद कर बड़े होतें हैं उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों से भली प्रकार 
अभिज्ञ होना हमारा कतव्य है। विभिन्न देशों में जलवायु, मिट्टी आदि की 
विभिन्नता होते हुए भी पृथ्वी एक है । आज के इस अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में 
मानव मात्र की एकता का पाठ हमें भूगोल हो पढ़ाता है। मिट्टी को सोना 
बनाने की कला हमें भूगोल ने ही सिखाई है । अतः भूगोल का समु- 
चित अध्ययन करना आवश्यक है। इस पुस्तक में भौतिक भूगोल से 
लेकर स्थानीय एवं विश्व के भौगोलिक तरवो तक का संक्षिप्त परिचय देने 
का प्रयास किया गया है। छात्र-छात्राओं के भगोल-विषयक ज्ञान का संवर्धन 
करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है । विस्तृत पाठ्यक्तम को इस पुस्तक के 
छोटे से कलेवर में समाहित करने का प्रयत्न. करते हुए यह ध्यान रखा. 
गया है कि संक्षिप्तता किसी प्रकार की अस्पष्टता को जन्म न दे, फिर मी 
यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो सुचना प्राप्त होने पर अगले संस्करण में 
उसका सुधार अवदय किया जायगा । । 

प्रस्तुत पुस्तक को सम्पादित करने का सम्पूर्ण श्रेय मूगोल के प्रतिष्ठित 
अध्यापक श्री श्यामदास शाह जी को है। इसके लिए मैं उनके प्रति 
आभारी हू । | 

गुरुपूणिमा “लेखिका 


संबत्‌ २०२१ 
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पहला अध्याय 
भौतिक भूगोल 
पाठ १ 


पृथ्वी का आकार 

यों तो पृथ्वी देखने में चपटी प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
है वरन्‌ हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का व्यास बहुत बड़ा है उसका बहुत 
थोड़ा अंश दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोलहे। 
नारंगी की तरह पृथ्वी में दोनों सिरे चिपटे हैं जिन्हें उत्तरी ध.व तथा दक्षिणी 
प्रव कहते हैं । 

पृथ्वी की गोलाई को निम्न तथ्यों से सिद्ध करते हैं-- 

१--यदि हम तीन बरावरन्बराबर ऊँचाई के खभ्भे लें और उनको समान 
दूरी पर गाइ दें तथा. हम उन्हें किसी दूरबीन से दूर से देखें तो यह स्पष्ट 
विदित हो जायगा कि बीच का खम्मा अधिक ऊंचा है । यह पृथ्वी की गोलाई 
को प्रकट करता है । 

२--दूसरा उदाहरण यह है कि यदि हम एक स्थान से सीधे एकही दिशा 
में चलते जायें तो एक. समय ऐसा आवेगा जब हम उसी स्थान पर पहुँच 
जायेंगे जहाँ सै हम चले थे। कोलम्बस ने इसी सिद्धान्त के सहारे सम्पूर्ण पृथ्वी 
की परिक्रमा की थी । 

` ३--यह तो तुम्हें मालूम ही है कि सूये पूवे में उदय होकर ज्यो-ज्यों 

ऊपर चढता जाता है त्योंब्त्यो पश्चिम की ओर उसका प्रकाश क्रमश! अधिक 
दरी तक फैलता जाता है । यदि हमारी पृथ्वी सपाट होती तो सूये का प्रकाश 
सभी स्थानों पर एक साथ ही समान होता परन्तु ऐसा नहीं है । अतः इससे 
सिद्ध होता है कि पृथ्वी योल है । 

४--यदि तुम किसी बड़े मैदान को देखो तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई 
देशा कि यह गोलाकार है अतः यह भी पृथ्वी की गोलाई स्पष्ट करता है 1) 
` 7 ५---हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों के समान ही एक ग्रह है, आतमार्तःमें 
जिंतने ग्रह-उपग्रह हैं वे सब गोल हैं अतः हमारी पृथ्वी का भी गोल होता 
श्वामाविक है ॥... - हात 


( ४). 


६--जब कोई जहाज तट की ओर आता है तो सबसे पहले हमको उसका | 
'मस्तूल ( सबसे ऊँचा माग ) दिखाई पड़ता है, परन्तु जैसे-जेसे वह जहाज तट | 





के समीप आता-जाता है उसके मध्य व नीचे के भाग भी दिखाई देने लगते 
हैं 1 यह पृथ्वी के गोल होने की दशा में ही सम्मव हो सकता है। यदि पृथ्वी 
निपटी होटी टो गम्पूणे जहाज एक साथ दिखाई देता । 


अतः सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है । 


पाठ २ 
पृथ्वी की गतियाँ 


आज का युग बहुत परिवर्तित हो गया है अतः नवीन उन्नतिशील विज्ञान | 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन विचारको का यह विचार असत्य है कि | 


पृथ्वी स्थिर है । उनका कहन है कि पृथ्वी गतिशील है, वह चलती रहती है 
भोर उसकी दो गतियाँ होती हैं-- 

१--दैनिक गति । 

२--वा्षिक गति । 

दैनिक गति तथा दिन रात होने के कारण 1--पृथ्वी अपनी धुरी पर 

की भाँति घूमती रहती है। वह २४ घंटे में एक बार घम जाती है 
जिसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी का आधा भाग 
सुय के प्रकाश में भा जाता है और आघा हिस्सा अन्घकार में रहता है अतः 
जहां सूय का प्रकाश होता है वहाँ दिन होता ओर जहाँ अन्धकार रहता है 


वहाँ रात होती है । इसी प्रकार दैनिक गति से रात दिन क्रमशः होते रहते है। ' 
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( ५) 


। इसे नीचे वणित प्रयोग द्वारा मली-माँति जाना जा सकता है-- 






|| [ कक 


सवं प्रथम तुम एक ग्लोब लो और उसे सम्पूणं पृथ्वी मान लो । उसके 
दूसरी ओर एक जलती हुई मोमवत्ती रक्खो, अब ग्लोब को घीरे-घीरे घुमाना 


' ग्रारम्भ करो । 


अव तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि ग्लोब का जो भाग मोमबत्ती के 
सामने आता है वहाँ प्रकाश रहता है और जो भाग पीछे रहता है वहाँ 
अन्घेरा रहता है । इसी प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है अतः 
जो भाग सूर्यं के प्रकाश में आते हैं वहाँ दिन होता है और जो भाग अन्धकार. 


। में रहते हैं वहाँ रात होती है। 
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पृथ्वी की वाषिक गति तथा ऋतु-परिवतंत होने के कारण--पृर्वी 


` अपनी घुरी पर २४ घटे में एक बार चक्करलगाती है। पृथ्वी की धुरी अपने 


कक्षतल से ६६३ अंश का कोण बनाती है अर्थात्‌ २३३ अंश झुकी हुई है इसी 
कारण दिन-रात की लम्बाई में अन्तर हो जाता है। पृथ्वी ३६५३ दिन में 
सूये की एक परिक्रमा करती है जिसको पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। 
पृथ्वी जिस मागे पर परिक्रमा करती है वह अण्डाकार है । पृथ्वी की घुरी 
तिरछी होने के कारण प्रत्येक भाग में दिन-रात बराबर नहीं होते--अर्थात्‌ 
रात मौर दिन के घण्टौं में अन्तर होता है १ 


(६९) 


पृथ्वी अपनी वार्षिक गति में भिन्न-भिन्न दिशाओं से गुजरती है, परन्तु | 
चार दशायं मुख्य हँ--२१ जून जब हमारे यहाँ दिन सबसे लम्बा होता है,२२ | | 
दिसम्बर जब दिन सबसे छोटा होता है, २१ माचे तथा २३ सिंतम्वर जब | . 
दिन और रात बराबर होते हैं । | 


पाठ २ 
ऋतु-परिवत न 


पिछले पाठ में बताया गया है कि पृथ्वी नारंगी के आकार की है भौर | 
पृथ्वी एक दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती हुई १६५३ दिन में सूर्य ' 
की एक परिक्रमा करती है । इस वार्षिक गति के कारण चार दशायें होती 
हैं। अब हम 'देखेगे कि ऋतुअपरिवतंन किस प्रकार होता है। २१ जून की | 
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दशा में उत्तरी गोलाद्ध॑ सूर्य की ओर शुका रहता है अतः वहाँ दिन बड़े | 
और राते छोटी होती हैं। इसे गर्मी का काल कहते हैं । इसके विपरीत दक्षिणी 
.गोलाद में जाड़े की ऋतु होती है। इसी प्रकार अपनी घुरी पर घुमती हुई पृथ्वी | 
२३ सितम्बर की दशा में भा जाती है.ऐसी दशा में रात और दिन दोनों ही 


Se ->>- > 


ह. . 


| १२-१२ घंटे के अर्थात्‌ वेराबर होते दर क यी रे दिसम्बर 
| को पृथ्वी का दक्षिणी गोलाद्धे सूये की ओरे अफ जाता हते बही दिन बंड 
| न हैँ Fes ३५ 38 की शै भी 1 त a त प इसके १4-७2.) त 

| तथा रात छोटी होती हैं। इसे 5५8 की 2211 का कढत कहते हैं। इसक विर 
' उतरी गोलाद्ध में जोड़े की ऋतु होती है अन्त मे कै माह पलाल बात ड याजन 
| को. पुनः दिन और रात के घंटे बराबर डो जाते हैं (इसी, काइ झी गर्मी फा 


` नहीं रहती, जैसे कि जाड़ में दिन छोटे होते ४४४2५ दी होती, 
। ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत, रहता है: 5 १ 


((७०) ) 





7 ए1) 


: मोसम होता है तो कभी जाइ का । इसी को #कतु-प स्वत क़ हते! हैं॥॥:7जकफ 


उत्तरी गोलाढ् में सूये की किरणें सीडी पडती: त्ते वहा !गर्मीः भ्याका-हेती है 


ओर गर्मी की ऋतु होती है, क्‍यों-पोंमक़िरशें!तिसक्री होती जाती. हैं,जांड़े का? 


मोसम हो जाता है । इसी;प्रकार दक्षिणी:शोज्ञाऊ में; के होता है ४: 59 किन्छ 
४... उरे गद पा छै 1 # फो SE जाए Hg 


दिनरात के छोंटार्बड"होने के कोरणे "5 फर 


यह तो तुम जानते ही हों कि दने बीस राहि की लम्बाई सदय i 
और 


BFE 


| ओर झाफी झुका रहता है. ।.. जूता मुम देखा उषी 
_ नहीं पड़तीं वरन्‌ ककं रेखा, परः सीची हैं॥॥7रिवरवाजछाओत एप 


, गोलाद्ध का अधिकांश भागउजालेत मेरहुतड1 ऐसे; अमद. हा मका कोस? 


होता है, अर्थात्‌ दिन बड़ा तथा रात छोटी होती हैं । इसके विपरीत दक्षिशी? 
गोलाडे में जाडे का! मौसम होता है| वही नाते बडी: तंमह दिनेरछोडे हो ते 
हैं। मार्च ओर सितस्ब्रर केह।महीकेमें:पू्की फा लोई 5 सी माग सूर्य की नमो 5 
झुका नहीं रहता, अतएव ऐसें सं मय में दिनै सीरुसाते चरबिरे होती हैं री 
aon पड़े इम कि 50--7ण"छशिरी कि काफीर 
67 Wy जक 11 4 ७8७ फड झया fm vt है {EF 11:3 
भौतिक मानचित्र का, अथ खो न क हिप 
र्यात्‌ पहाड़, पठार, मदान, नदी शीला गे तकि पला जमु भह 
समझने के लिये हम मारते, मीत ह ०८. की 
. सबसे पहले हम लोग आरत्‌ क्रे,मावचित्र: तम्ब i 176 185 
१--पहाइ तथा पहाडियाँ- हिमालय; सक्या चल सच पुतता) प शिच 


॥ | 
क 


(८ ८5 *-) 


घाट, पुर्वीघाट, इलायची के पहाड, गारो, खासी, जयन्तिया, महादेव, भैकाल . 
झरावली तथा राज महल की पहाड़ियाँ। 


२--नदियाँ--गंगा, यमुना, घाधरा, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, महानदी, | 


गोदावरी, कृष्णा, काबेरी, नमँदा, ताप्ती, सतलज, व्यास, दामोदर, चम्बल, | 
सिन्ध, वेतवा, केन इत्यादि । | 


३--समुद्र के घरातल से जो माग ६००” तक ऊचे हैं उन्हें हरे रंग से . 

रंगा जायगा । ये मैदान कहलाते हैं। | 
४--६००'से १५००” तक ऊंचे जो भाग हैं उन्हें हल्के हरे रंग से भरो, 
१५००' से ३०००' ऊचे भाग पीले रंग से, ३०००' से ६०००' ऊचे स्थान 
हल्के भूरे रंग से और इससे भी ज्यादा ऊँचे ` माग जैसे एवरेस्ट, किच्चिचंगा . 
इत्यादि गाढ़े भूरे रंग से मरो । इन्हें पठार तथा पवत कहते हैं । 
अब हम समुद्री भाग को दिखायेगे। जो भाग ६००' से कम गहरा है | 


उसे हल्के नीले रंग से मरो, जो इससे ज्यादा गहरे हैं उन्हें गहरे नीले रंग से 
[भो । . | 


प्रत्येक मानचित्र में रंगों का संकेत दिया रहता है जिससे तुम भिन्न-भिन्न | 
भागों की ऊँचाई सूची से मालूम कर सकते हो । 


पैमाना, दिशा तथा दूरी मालूम करना :--पैमाना, दिशा के बारेमें | 
तो तुम जानते हो होगे। प्रत्येक मानचित्र में पैमाना तथा दिशाओं का संकेत 


हा है अतः बालक स्वयं इसके द्वारा किसी मी स्थानका अध्ययन कर | 
सकते हैं। | 


समोच्च रेखायें :--मान चित्रों में स्थानों की समान ऊँचाई कुछ रेखाओं | 


द्वारा भी दिखाई जाती है अतः समान ऊँचाई वाले स्थानों को आपस में 
मिलाने वाली रेल्लाओं को समोच्च रेखायें कहते हैं । 


मौसम का निशेक्षण--यह तो तुम्हें मालूम ही है कि हमारे यहाँ कभी, | 
गर्मी पड़ती है और कमी जाडा पड़ता है, अतः गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की 
दशाओं को ज्ञात करने के लिए पृष्ठ & पर दिए हुए चाटे रखना चाहिए ! 
` इससे तुम्हें पता चल जायगा कि कब सबसे अधिक्र गर्मी पड़ती है और कब 
अधिक सर्दी पड़ती है। यही नहीं इससे यह भी मालूम कर सकते हो कि कब 


हवा ज्यादा तेज चलती है तथ्रः-कब दिन ज्यादा बड़े होते हैं और कब राते 
इन्हीं चीजों को जलवायु कहते हैं । pS म 


(se 3) 
मौसम कें. चार्ट का नमूना | 
















दिसम्बर ` 


गर्मी और सर्दी 
अधिक गर्मी 
| मध्यम गर्मी ० 
कम गर्मी ० 
साधारण सर्दी 


ES घिक सर्दी -- 


सूर्योदय | 
दिनमान 


प्रश्‍त्त 
१--हमारी पृथ्वी का आकार किस प्रकार है ? उदाहरण देकर सिद्ध करो । 
२--पृण्वी की कौन-कौन,सी गतियाँ होती है, दैनिक गति किसे कहते हैं । 
३--रात-दिन होने के क्या कारण हैं ? 
४--ऋतु परिवतंन से तुम क्या समझते हो ? चित्र बनाकर समझाओ । 
५_सौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, इसमें किन-किन चीजों का अध्ययन 


होता है ? नभ 


दूसरा अध्याय 


पाठ १ 
स्थानीय भूगोल की अध्ययन-विधि 


स्थानीय मंगोल का ज्ञान बालकों को सैर तथा योजनाओं द्वारा ही कराया 
जा सकता है । इसके लिये स्कूलों की समयसारिणी में बच्चों के सर के लिये 
भौ स्थान देना चाहिये । 

स्थानीय भूगोल क्या है ?--स्थानीय भूगोल का तात्पय है उस स्थान 

की स्थिति, दिशा, सीमा, भौतिक बनावट किस प्रकार की है आदि । बालक 
को आस-पास के स्थानों में घुमाने के लिये ले जाना चाहिये और वहाँ पर 
इस बात का ज्ञान कराना चाहिये कि कहाँ समतल भूमि है कहां ऊंची-नीची 
भूमि है और कहाँ नदी, नाले, टीले, ऊसर भूमि तथा कंकरीली पथरीली भूमि 
है । साथ ही उन्हें मिट्टी का भी पर्याप्त ज्ञान कराना चाहिये ।, 

.स्थानीयं भूगोल की अध्ययन विधि ई--इस सेर को फिर योजना के 
माध्यम द्वारा बच्चों को स्पष्ट कराना चाहिये जेसे कि उनके निकट के स्थान 
का या स्कूल का हाल किस तरफ है, वहाँ की भूमि कैसी है । इत्यादि । इससे 
बालकों को घरातल का ज्ञान प्राप्त हो जायेगा । 

मिट्टी का निरीक्षण !--बालकों को मिट्टी का भी अध्ययन सैर द्वारा 
कराना चाहिये, कहने का तात्पय यह है कि अमुक मिट्टी कौन-सी है, उसमें 
कौन-सी फसल ज्यादा होती है । कौन-सी मिट्टी काम में नहीं लाई जा सकती । 
जलवायु १--उस स्थान की जलवायु किस प्रकार की है--गर्म है या सदै 
है,.इसका अध्ययन बालक पृष्ठ ९ में दिये हुए चाटे से आसानी से करं सकते हैं। 
प्राकृतिक वनस्पति ३--पृष्वी पर स्वयं उत्पन्न होने वाली वनस्पति 


जैसी घास, पेड़-पौधे आदि को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उस स्थांनकी 
इस वनस्पति का अध्ययन बालकों को कराना चाहिये । 
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उपज :-वालकों को उस क्षेत्र की उपज का जान कराना अत्यन्त आव* 
दयंक है । बालकों को. अपने देश में होने.वांली खरीफ, रबी तथा जायद 
फसलों का ज्ञान होना चाहिये। जिस समय फसलें उग रही हाँ, बच्चों को 
वहाँ ले जाकर इसका ज्ञान कराना च!हिये कि किस फसल में किस चीज को 
खेती होती है और उस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए । 

उद्योग :--बालक उस स्थान का भौगोलिक अध्ययन करने के पदचातु 
यह जान ही जायेगे कि वहाँ पर कौन-सा खनिज पदाथ या अन्य वस्तु बहुः 
तायत से मिलती है। उन्हीं पर उस स्थान के उद्योग-धन्धे निमेर करते हूँ । 


पाठ २ 


बाजार व मेले 


बाजार :--अपनी वस्तुओं-के क्रय-विक्रय के लिए बाजार की आवश्यकता ' 
होती है । मनुष्य अपनी बनाई हुई वस्तुओं का आदान-प्रदान करता है । कहने 
का तात्पर्यं यह है कि मनुष्य.अपनी आवश्यकता की पूति के लिए तथा अपनी 
सुविधा के लिए अपनी उत्पन्न की हुई चीजों को एक स्थान पर एकत्रित कर 
देता है । तुम यह जानते ही होगे कि बाजार दो प्रकार के होते हैं-प्रथम 
तो बह जो स्थायी होते हैं, द्वितीय वह जो अस्थायी होते हैं । जो सप्ताह में 
में एक बार या दो बार लगते हैं, जिनमें खाने-पिने की चीजें, तथा कागज 
सिन्दूर,. बिन्दी, चूड़ी आदि बस्तुय मिलती हैं उनको हाट कहते हैं॥ बाजारों में 
जाकर बालक यह पूर्ण रूप से जान लेते हैं कि इस स्थान में कौन-सी वस्तु 
सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। बालकों को ऐसे बाजारों में अबस्य ले जाना 
चाहिये क्योंकि गाँव वाले वहाँ गाँव की उपज तथा छोटी-छोटी दस्तकारी की 
वस्तुएं बेचने. लाते हैं और नगरों से जो वस्तुर्ये आती हैं उन्हें खरीदते हैं । 


मेले :-- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी सामूहिक तथा सामा- 
जिक भावना से प्रेरित होकर ही वह सभाओं, मेलो, उत्सवों आदि का सृजन 
करता है । मेलों का तात्पर्यं अधिकांशतः मनोरञ्जन ही होता है । परन्तु ऐसा 
नहीं है क्योंकि मेले कई प्रकार के होते हैं । धामिक मेले जैसे रामनवमी का 
मेला, कृष्ण जस्माष्टमी का मेला । यह तो रहे हमारे घमं से सम्बन्धित मेले, 


( १२ ) 


लेकिन हमारे यहाँ बहुत से मेले ऐसे भी होते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से महत्त्व 
रखते हैं, जैसे बदायूं में ककोडा का मेला, कानपुर शरीफ का मेला, गोविन्द 
सराय का मेला, ददरी का मेला इत्यादि। ये मेले ऐसे हैं जिसमें वेल, बकरी 
गाय, भैंस आदि वेचे जाते हैं, साथ ही यहाँ पर दस्तकारी की वस्तुयें जेसे- 
लकडी-पत्थर कांच आदि पर नकाशी की हुई वस्तुर्ये तथा कालीन इत्यादि 
चस्तुये बिकने आती हैं । सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। 

बालकों, तुम्हें इन मेलों से मनोरंजन के साथ-साथ व्यापार का भी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये, ताकि तुम समझ सको कि किस तरह भारत विदेशों से 
व्यापार करता है, और उस व्यापार का महत्त्व क्या है। इस बात को तुम 
स्वतः अनुभव से ही जान सकोगे । 

इन मेलो से तुम्हें बाजारों, गाँवों, तथा नगरों की पारस्परिक निर्भरता 
का ज्ञान. हो जायेगा जो मविश्य के लिए बड़ा उपयोगी होगा । 


पाठ २ 


गाँवों, कस्तां तथा नगरों का सम्बन्ध 

जो सम्बन्ध जिले का प्रदेश से और प्रदेश का राष्ट्र से है वही सम्बन्ध 
ग्रामों का कस्बों, और कस्बो का नगरों से है। नगर और महानगर इन्हीं ग्राम 
और करबों के विकसित स्वरूप हैं, जैसे समय के विकास के साथब्साथ नन्ही- 
नन्हीं पगडण्डियो ने गलियों तथा गलियों ने राजपथ का रूप धारण किया वैसे 
ही समय के सोपानों पर एक-एक पग रखकर इन्हीं ग्रापो से नगरों और 
महानगरों का जन्म हुआ । जिस प्रकार वालक को जन्म देकर मी माता-पिता 

को सत्ता बनी रहती है उसी प्रकार गावों की सत्ता मो बनी हुई है । 
कस्बों और नगरों के पोषक तत्त्व ग्राम हैं। जैसे हम एक पौधे की लहल- 
हाती हुई १त्ती और फूल देखते हैं पर उसका मूल कहीं और होता है ठीक 
उसी प्रकार चमचमाते हुए बिजली के लट्टू, दौड़ती हुई कारें, घुआँ फेंकती 

हुई मिलें नगरों के प्राण हैं पर इनका जीवन तत्त्व ग्रामों में ही है । 

ग्राम कस्बो पर और कस्बे नगरों पर निम्न बातों के लिए निर्भर रहते 
हैं । गाँवों में ग्राम पंचायत तो होती ही है, परन्तु बड़े-बड़े न्यायिक मामलों के 
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लिए ग्राम तथा कस्बे नगरों पर निर्भर रहते हैं । इतना ही नहीं, गाँव का 
व्यवसाय नगरों से ही होता है। गॉव की बनी हुई वस्तुएं नगरों में जाकर 
अपना उचित मूल्य पाती है और वहीं से उनका व्यापार मी होता है । 


स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षा के लिए भी ग्राम कस्बों से और कस्बे नगरों 
से सम्बन्धित रहते हैं । गाँवों में पढ़ाई की तथा अस्पतालों की समुचित 
व्यवस्था नहीं होती अतः नगरौं से सम्बन्ध बनाये रखना स्वामाविक है । 


पाठ ४ 
कुछ विशेष फसलें तथा उद्योग 


भारत एक कृषि-प्रधान देश है । मारत की आधी से अधिक जनसंख्या 
खेतों पर ही निर्मर रहती है। मारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसलें 
होती हैं-खरीफ, रबी तथा जायद । भारत के प्रत्येक स्थान पर मिन्न-मिन्न 
प्रकार की फसलें होती हैं जैसा कि भारत के कृषि-सम्बन्धी अध्याय में वर्णित 
किया गया है। भारत के प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई फसल उत्पन्न की ही 
जाती है । जैसे पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेह उत्पन्न होता 


है। चावल मद्रास, केरल, बंगाल, बिहार की मुख्य उपज है । गन्ना उत्तर 


प्रदेश के वाराणसी गोरखपुर, फैजाबाद में, कपास महाराष्ट्र तथा मध्य मारत 
में और चाय नीलगिरि तथा आसाम के पहाड़ी प्रदेशों में उत्पन्न की जाती है। 


' उद्योग-घन्धों की दृष्टि से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारतवर्ष पुनः 
बहुत ही उन्नति पर है । हमारे यहां विभिन्‍न प्रकार के उद्योग समस्त मारत 


मै फैले हुए हैं । किसी भी स्थान में पनपने वाला उद्योग उस स्थान में पाई 


जाने वाली उस वस्तु की अधिकता पर निर्मर करता है । उद्योग-घन्धे स्वाः 
नीय महत्व रखते हैं जैसे वाराणसी में बनारसी साड़ी -व कतान का उद्योग; 
फैजांबाद में लकड़ी का उद्योग, कानपुर में चमड़े तथा सूती वस्त्रों का उद्योग; 
लखनऊ में चिकन का काम आदि । इसी प्रकार भारत के प्रत्येक नगर में 
कोई न कोई उद्योग विद्यमान है । 


( १४ ) 


प्रश्ने 


१--स्थानीय भूगोल से क्या तात्पयं समझते हो ?. 

२--बाजार किसे कहते हैं इससे यान्त्या लाम होते हैं ? 

३--मेलों का हमारे जीवन में-क्या महत्व है ? 

“४--नगर तथा ग्राम में क्या अन्तर है ? 

५-'ग्राम हमारे नगरों के जीवनदाता हैं' इस कथन की पुष्टि करो । 
मारत की भिन्न-भिन्न फसलें कौन-कौन सी हैं? संक्षिप्त नोट लिखो । 
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तीसरा अध्याय 
सारत . 
पाठ १ 
| स्थिति, सीमा और विस्तार 


उठी भाज; हम लोग उस देश का अध्ययन करेगे जो सदियों से अपने वैमव, 
झस्पन्नता:ओर प्रक्कति :सौग्दये के कारण एशिया का ही नहीं वरन्‌ विदव का 
एक महत्त्वपूर्ण देश बन, गया. है ।.बच्चों, तुम यह जान गये होगे कि यह देश 


C3 
क्र वर 
ना 


. हमारा वही प्यारा भारत देश है जिसके हम निवासी हैं । 


हमारा भारत विदव के बिलकुल मध्य में स्थित है और यह अपनी मध्य- 
वर्ती स्थिति के कारण व्ही, एक महत्त्वपूर्ण देश बना हुआ हे । विशव के समस्त 
ब्यापारिक देशों से. सके दट समि. 
आकार:--भारत आकार की दृष्टि से भी अनुप है । कके रेखा के 
सहारे लगमग २६४० किलोमी इरन रेखा को आधार मान लिया जाय तो 
इस देश के दोनों तरफ दो त्रिमुर्जा के में इस महान्‌ देश का आकार 
लगभग हृदय के आकार जैम्नो हीः हि का? 
{कन सीमाँ-लथाः च्िस्ताकको मारभूतिममंकहाि मध्यें ती गागिलाडं 
म्रेरस्थरिळहे । आउछ ५९,उतरी कांचे ३०यतमिअला मेनी 2 
सेत्ठत्तकतिवी जीर ६5 शासर्वी देशत :रेसा,से जठ देणाया 
पश्चिम से पूवं तक फैला हुमा है। भारत की /लम्सई; तीह की उत्तरी 
सीमा से कुमारी अन्तरीप तक जहाँ से होकर ०५९ सत्तरी अक देखा गुजरती 
है २,००० मौल है और चौडाई कच्छ से आसामपतको जम हर १९ मील. 
है 1 इससे तुम जान गये होगे कि मारत एक विशाल केद्र 1 :क्ारत:समस्त 
पृथ्वी के स्थल माग का सैँतीसवाँ माग भर्षाद्‌ १ समागम -४ 






(. १६ ) 


स्थिति ;--प्रकृति ने इस महान्‌ देश के सिर पर संसार का सबसे ऊँचा 
मुकुट रख दिया है और यह मुकुट हमारा विशाल हिमालय है । यह देश की 
उत्तरी सीमा भारत का अडिग.पहरेदार है । हिमालय की ऊँची दीवार मारत 
को शीत से बचाती है। यह हिन्द महासागर से आने वाली माप से लदी 
हवाओं के समक्ष अवरोध बनकर अमृत तुल्य वर्षा की प्राप्ति में सहायक है । 

हिन्द महासागर इस देश के चरणों को निरन्तर स्पर्श करके चरण-रज 
लेता रहता है । ऐली महत्त्वपूर्ण मौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक सुविधाओं के 
कारण मारतवर्ष अति ' प्राचीन काल से संसार का शिरोमणि रहा है किन्तु 
वतमान परिस्थितियाँ भविष्य को घुमिल बनाती जा रही हैं । प्रकृति का वर- 
दान अभिशाप में परिणित हो गया है, अधिकांश देशों की मित्र दृष्टि गिद्धदृष्टि 
में परिणत होती दृष्टिगत हो रही है । पाकिस्तान तो भारत से अलग हो ही 
गया है जो कि एक समय भारत का अभिन्न अङ्ग था । 

भएन 

१--मारत की सीमा कहाँ से कहां तक है ? 

२--मार किन-किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 

३-मारत के मानचित्र में उत्तर की सीमा दिखाइये ? 


पाठ २ 


प्राकृतिक बनावट 


भारत की भूमि विमिन्नताओं तथा विविषताओं से परिपूर्ण है। जहाँ 
एक तरफ विशाल हिमालय जैसा पवत है वहीं समतल मैदान, पठार तथा 
घाटियाँ मी है । प्राकृतिक बनावट के अनुसार भारत निम्नलिखित घार 
भागों में बांटा जा सकता है-> 
१. उत्तरौ पेतीय प्रदेश । 
'२. उत्तरी मैदानी माग । 
` ३. दक्षिणी पंठार । 
४. समुद्र-तटीय मैदान । 
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( १ ) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश--हिमालय पर्वत मारत के भोयोलिक 
अध्ययन में विशेष महत्व रखता है । यह पर्वतीय माला नवीन है, यहाँ कमी 
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मारत दे प्राहतिक पार 
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रूमसागर की तरह एक विशाल सागर था जिसका नाम टैथीस सागर था | 
इस समुद्र में मिट्टी छी तहें सदियों तक जमती रहीं और मध्य का भाग 
ऊँचा उठने लगा, इत तरह हिमालय पदंतमाला बनी जो एक नई लहरदार 
पवत श्रेणी है । " 

यह भारत की उत्तरी सीमा पर पूवं से पश्‍चिम तक चाप को माँति 
फैला है । यह कह्नमपूत्र की घाटी से सिन्धु की घाटी तक १५०० मील लम्बा 


रे भुल 


( शः ) 


है तथा चौड़ाई १०० से ३०० मील तक है। इस पर्वत को ऊँचाई ३ मील से 


६ मील तक है । इसकी श्रेणियाँ लगमग समानान्तर हैं। पश्चिमी भाग में |. 


अनेक श्रेणियाँ है । परन्तु पूर्वी भाग में केवल दो श्रेणियाँ हैं । 


श्रेणियाँ एवरेस्ट (२९१४२२), किचिचंगा (२५१४२'), घोलागिरि(२६८००') 
तथा नन्दादेवी (२५६००१) आदि हैं। भारत की सबसे निकटतम चोटी 
का नाम शिवालिक है । हिमालय पर्वत में उपजाऊ घाटियाँ तथा पठार 
नहीं हैं। केवल काइमीर की घाटी अपने सौन्दय के लिए प्रसिद्ध है । 


यद्यपि हिमालय पवत बहुत ऊँचा है परन्तु कही:कहीं पर दर मी हैं। जैसे | 
काराकोरम का दर्रा, शिपकी दर्रा इत्यादि । भारत की पूर्वी सीमा पर कई | 


श्रेणियाँ हैं। उत्तर पूवं में पटकोई की पहाडियाँ है। गारो खासौ तथा 


जयन्तिया की पहाडियाँ पर्व से पश्चिम की ओर फैली हैं, दक्षिण में लुशाई | 


की पहाडियाँ 
हिमालय की श्रेणियाँ इतनी ऊँची हैं कि बङ्गाल की खाड़ी तथा अरब 
सागर से आने वाली मानसून हवायें इससे टकरा कर भारत में वर्षा कर देती 


हैं जिसका परिणाम विशाल मैदान की हरियाली है । गर्मी में बफ पिघलने | 


के कारण मैदान की नदियाँ सदावाहिनी हैं, जिससे कृषि में बहुत सहायता 
“मिलती है । हिमालय ठण्डी हवाओं को भी रोकता है । यदि यह पर्वत न होता 
त! भारत में भी बहुत जाडा पड़ता तथा उत्तरी भारत में वर्षा नहीं होती । 

प्राचीन समय में भारत को यह हिमालय बाहर से होने वाले आक्रप्रणों 


से सुरक्षित रखता था परन्तु चीन ने इस तथ्य का खण्डन कर भारत पर | 


आक्रमण कर दिया । 


इस पबंतीय भाग में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन परिस्थितियों में 
बीतता है परन्तु पहाड़ी लोग बहुत परिश्रम्नी होते हैं। 


मौगोलिक दृष्टि से हिमालय के पवेतीय भाग को तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 


(म) बृहत्‌ हिमालय 
(ब ) लघु हिमालय 
(स) बाह्य हिमालय 


| 


पश्चिमी भाग में सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम है । हिमालय की मुख्य | | 


1८1 TIE 


ठा 


यमा 


ति 
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(- १९ ) 


(२) उत्तरी मैदानी भाग--इस माग को सतलज-गङ्गा-ब्रहापुत्र का 
मैदान भी कहते हैं । हिमालय के दक्षिण में लगमग २२०० कि० मी० लम्बा 
तथा पूरे ३२० कि० मी० चौड़ा एक विशाल मैदान है जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की 
घाटी से लेकर “पश्चिम में पाकिस्तान स्थित सिन्धु घाटी तक फला है । यह 
` समस्त मैदान गंगा व सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी 
। से बना है । इस मैदान का पश्चिमी माग, जिसमें सिन्धु, झेलम, चिनाव, 
' रावी, सतलज इत्यादि मुख्य नदियाँ हैं, अब पाकिस्तान में चला गया है । 

| सहारनपुर, अम्बाला, लुधियाना का इलाका इस मैदान का जल विमाजक 
। है । इसके पूर्व में गङ्गा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो बङ्गाल की 
| खाड़ी में गिरती हैं । इसके पश्चिम में सतलज, व्यास इत्यादि नदियाँ हैं जो 
| सिन्धु से मिलकर अरब सागर में गिरती हैं। इसके दक्षिण में रेगिस्तानी 
| भूभाग है जिसे थार का रेगिस्तान कहते हैं । इसमें माही, लूनी तथा लनास 
। नदियाँ हैं । | 

। उत्तरी मँदानो भाग की कुछ विशेषतायें-( १) यह मैदान अत्यन्त 
| चौरस है तथा उतार-चढ़ाव कहीं भी देखने को नहीं मिलता । अतः यहाँ की 
नदियाँ घीरे-घीरे बहती है । इसके परिणामस्वरुप भूमि बहुत उपजाऊ हो 
।जाती है। यदि पानी शीघ्र. बहता तो भारतवासी इस सुविधा से वंचित 
'रहते । यहाँ की भूमि उपजाऊ है, जलवायु उत्तम है और नदियाँ हमेशा जल 
से मरी रहती हैं, जिनसे सिंचाई की पूरी सुविधा है इसलिए कृषि उन्नतिश्ञील 
है. इसी कारण प्रान्नीन काल से ही यहाँ का मुख्य उद्यम कृषि रहा है । 

। (२) मैदान समतल होने के कारण इस भाग में रेले और सडके 
आसानी से बनायी गई है । 

| (३) इस मैदान में प्रति वर्ष बाढ़ के साथ नई 'मिट्टी की तह जमती 
रहती है जिससे मिट्टी की गहराई बहुत .अधिक है जो कि कृषि की उन्नति 


में अति सहायक है । 

। (४) इस मेदान में कुछ खनिज भी मिल जाते हैं जैसे कंकर, रेह, शोरा 
ज्जी,'रेत आदि, जिनसे चूना, काँच, मकान बनाने के लिए ईट आदि के. 
नर्माण;के केन्द्र उन्नति कर गये हैं। इस मैदान को इतनी प्राकृतिक सुविघाएँ 
र इसी कारण जनसंख्या बहुत घनी है और बडेड़े अनेक नगर बस 
३४१ | 


( २० ) 


 .( ३) दक्षिण पठार--यह भारत का सबसे प्राचीन अङ्ग है! यह सदा | : 

से अपरिवर्तनशील रहा है यहाँ तक कि यह मूगं क्री महान्‌ हलचलों से भी |. 
अछूता रह सका है । दक्षिण का प्रायद्वीप एक विशाल पठारी माग है जिसका | 
ढाल पूर्व की तरफ है । इसकी उत्तरी सीमा काफी टेढ़ी-मेढ़ी है । यदि कच्छ | 
से अरावली पर्वत की पश्चिमी सीमा के ' सहारे दिल्ली तक - और फिर वहाँ | 
यमुना और गङ्गा के सहारे राजमहल की पहाड़ी तक रेखा. खींची जाय तो | 
वह रेखा दक्षिणी-पठार की उत्तरी सीमा होगी । | 





दक्षिण पठार कें पर्वतीय माग पठारी भूमि के उठे हुऐ अङ्ग हैं जो 
सहस्त्रं वर्षों की दूट-फूठ के क्रम से सुरक्षित हैं। ऐसे प्ंतों.को अवशिष्ट 
पर्वत कहते हैं परन्तु विन्व्याचल व सतपुड़ा पवेत मौलिक पवेत हैं ये पठारी 
भाग को दो त्रिमुजाकार पठारों में बॉटते है-- | 
(१) दक्षिण का पठार (.दकन का पठार ) । | 

' (२) मालवा का पठार । 


( १) दक्षिण का पठार ( दकन का पठार ):--पह पठार तीनों ओर! 
से पद॑तों से घिरा है अर्थात्‌ पश्चिम में पर्चिमी घाट, पुवे में पूर्वी घाट है 
तथा! उत्तर में विन्ध्याचल, कैमूर,. सतपुडा, महादेव, मैकाल व छोटा 
नागपुर की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट के पहाड़ समुद्र तट के निकट उत्तर 
से दक्षिण को चले गये हैं । दक्षिण पूव में नीलगिरि पबत पर पूर्वी घाट 
पहाड़ों से मिल गये है। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में सबसे बड़ी चोटी छु | 


( २१ ) 


चेटा है । पश्चिमी घाट में थाल घाट व भोर घाट नामक प्रसिद्ध दर बम्बई 
के निकट स्थित हैं। एक अन्यं दर्रा पालघाट है जो नीलगिरि तथा अनामलाई 
पर्वेत के मध्य स्थित है । दक्षिण में इलायची को पहाड़ियाँ - स्थित है। पूर्वी 
घाट स्थान-स्थान पर नदियों द्वारा कट गये है। इनकी ऊंचाई कम है। ये 


उत्तर पूव में छोटा नागपुर पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरि पर्वत 
तक चले गये हैं 


यह पठार लावा से ढका है । इसका ढाल पश्चिम से पूर्वे में है. नमंदा 
और राप्ती को छोड़कर सभी मुख्य नदियाँ अर्थात्‌ महानदी, गोदावरी; 


। कृष्णा, कावेरी इत्यादि बङ्गाल की खाड़ी में गिरती हैं। नमँदा, राप्ती अरब 
' सायर मे गिरती हैं, ये डेल्टा नहीं बनातीं । 


। उत्तर में स्थित है। पदिचम में यह अरावली पर्वत तक फेला है । माही, लूनी 


( २) मालवा का पठार :-- यह पठार विन्ध्याचल पवंतमाला के 


| तथा बनास, चम्बल इत्यादि मुख्य नदियाँ हैं । 


~ so ss = >> = कळक. कक” 


(३) समुद्र तटीय मैदान :-- 

' दकन के पठार के दोनों ओर पहले तटीय मैदान हे 1. (अ ) पश्चिमी 
घाट;तथा समुद्र के बीच के भाग को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं ।. इस 
मैदान का उत्तरी भाग कोनकन और दक्षिणी भाग मालावार कहलाता 
है । मालावार तट चौडा है । परन्तु कोनकन तट पतली पट्टी है। (ब) पूर्वी 
घाट तथा समुद्र तट के बीच का भाग पूर्वी तटीय मदान कहलाता है। 
तुनना की दृष्टि से.पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मेदान काफी चौडा 
तथा उपजाऊ है । तट के सहारे अनेक लँगुन तथा झीलें हैं जिनमें चिलका 


झील एक बड़ी लैगून झील है । पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा सपाट है । 
| इसमें बहुत ही कम कटान है । यहाँ का प्रमुख बन्दरगाह विशाखापट्टम तथा 


| मद्रास है । पूर्वी तटीय मैदान की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है अतः कृषि पर्याप्त 
मात्रा में होती है । डेल्टाई, कटवारी मूमि घान की खेती के लिये अत्यन्त 


सहायक है । 
प्रश्त 
१. प्राकृतिक बनावट के आधार पर. भारत को कितने भागों में विभक्त 


किया जा सकता है ? 


( रर > 


२. हिमालय पर्वत भारत को बाह्य आक्रमणों से रोकने वाला प्रहरी था; 
परन्तु अब नहीं रहा, स्पष्ट करो ? 
३. उत्तरी मैदानी भाग का क्या महत्त्व है ? 
दक्षिणी पठार का संक्षेप में वर्णन करो । 
५, भारत के मानचित्र में भौतिक भागों को दिखाओ ? | 


पाठ ३ | 

जलवायु | 

“जलवायु! शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जल और वायुं। जल से | 
तात्पर्यं वर्षा से है कि किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है और वायु से 
तात्पयं है कि उस स्थान पर किस तरह की वायु चलती है १ अर्थात्‌ वायु शुष्क | 
है या तर या मम या ठण्डी है । | 
जलवायु की निर्भरता :--किसी मी देश की जलबायु का अध्ययन | 
करने से पूर्व यह जान लेना आवइयक है कि जल-वायु किन-किन बातों पर | 
निभेर है । | 
( १ ) भूमध्य रेखा से दूरी :--भूमष्य रेखा-जिसे विषुवत्‌ रेखा भी 
कहते हैं--पर वषं मर सूर्य की किरणं सीधी पड़तीं हैं जिसके परिणामस्वरूप | 
वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। जो स्थान भूमध्य रेखा से निकट होते हैं वहाँ | 
पर बहुत गर्मी पडती है पर जो विषुवत्‌ रेखा से दूर होते जाते हैं: वहाँ पर | 
गर्मी कम होती. जाती है क्योंकि सूयं की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जसे | 
मद्रास में बम्बई अपेक्षा की अधिक गर्मी पडती. है । | 
(२ ) समुद्र से दुरी 1--जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहाँ न तो | 

गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और न सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है क्योंकि / 
जल थल की अपेक्षा देर में गम और देर में ठण्डा होता है । उदाहरण के | 
लिये बम्बई को देखिये । तट पर बसा होने के कारण न ज्यादा गर्मी होती है 
न ज्यादा सर्दी, कारण कि बम्बई में गर्मी के दिनों में समुद्र से आने वाली 
हवायें अपना ठण्डा प्रभाव डालती हैं लेकिन उसका प्रभाव हमारे राज्य उत्तर | 


प्रदेश में नहीं पड़ता इसलिये अपनी ऋतु के अनुसार कठोर गर्मी और कठोर | 
सर्दी पड़ती है । 


( ३ ) समुद्र की सतह से घरातल की ऊ चाई :--मैदान की अपेक्षा 


१९ 
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पहाड़ों पर अधिक ठण्ड पड़ती है इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों हम 
ऊचाई पर जाते हैं, हवा का घनत्व कम होता जाता है, इसके कारण हवा 
का दबाव कम होता है। ३०० फुट की ऊ चाई पर औसत १° फा० तापक्रम 
कम हो जाता है उदाहरण के लिए शिमला दिल्ली से अधिक ठण्डा है । 

| (४) हवाओं का रुख :--हवाओं का रुख जलवायु पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालता है अतः इसका जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वायु की 
दिशा पर ही वर्षा निर्मर है। जहाँ हवाय समुद्र की ओर से स्थल को ओर 
चलती हैं वहाँ वे अपने साथ ही नमी का काफी अंश लाती हैं और वर्षा करती 
है जिससे वहाँ की गर्मी कम हो जाती है । जहाँ हवायें गमे क्षेत्रों से आती हैं 
वहाँ गर्मी रहती है । 

(५ ) पवत श्रे णियों का. जलवायु पर प्रभाव :--विशाल पर्वत ठण्डी 
हवाओं की रोकते हैं जिससे ज्यादा सर्दी नहीं पड़ने पाती । उदाहरण के लिए 
हमारा हिमालय उत्तर से आने वाली ठण्डी हवाओं को रोक कर देश को 
शीत से बचाता है। साथ ही अपनी श्रेणियों से मेघो को रोककर जल वृष्टि 
मो कराता है । 

( ६) मिट्टी की बनावट :--मिट्टो की बनावट जलवायु में बहुत परि- 
वतंन उत्पन्न कर देती है । बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी की अपेक्षा गर्मी में 
अधिक गमे और सर्दी में अधिक सद हो जाती है । 


(७ ) पृथ्वी को ढाल का जलवायू पर प्रभाव (--प्रथ्वी की ढाल मी 
अपना पर्याप्त प्रभाव जलवायु पर डालती है । समतल भूमि की अपेक्षा ढाल 
पर स्थित स्थान अधिक ठंडे होते हैं । 


भारत को जलवायु :-- 
भारत एक विशाल देश है जहाँ की प्राकृतिक विभिन्‍नता को तुम पीछे 
समझ ही चुके हो अतः यहाँ पर अनेक प्रकार के जलवायु का मिलना स्वा” 


भाविक है परन्तु मानसूनी प्रभाव से इस देश के जलवायु की विमिस्तता में 
भी एक समानता पदा हो जाती है । 


जलवायु का अध्ययन हम ऋतुओं के आधार पर भली-भाँति कर सकते 


हैं। साधारणतया तीन मौसम माने.गये हैं शीतक्रतु, ग्रीष्मऋतु तथा वर्षा" 


ऋतु । शीतऋतु नवम्बर से फरवरी तक, ग्रीष्मऋतु मार्च से मध्य जून तक 
तथा वर्षाऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक रहती हैत भारत में उपरोक्त 


(४ | 


३ मौसम और निम्नलिखित ६ ऋतुयें होती हैं. ( १) वशन्त (२) ग्रीष्म 
(३) वर्षा (४ ) शरद (५) हेमन्द और[( ६ ) शिशीर । 

( १ ) शीतऋतु :--जाड़े में सूर्य मूमध्य रेखा से दक्षिण में सीधा 
चमकता है अतः भारत में तापक्रम घट जाता है। इस मौसम में विभिन्‍न 
क्षेत्रों के तापक्रम में अन्तर होता है। हवा में नमी कम होती है। आसमान 
स्वच्छ होने से राते चहुत ठंडी होती हैं ॥ दिन में घृप बहुत रहती है । इस | 


a a 
४८००८ 
Imre 


पुर, 





हि ९०० से० मी० से अधिक 
हि २०० से १५० से० मी० तक हट 
५० से १०० सेट मी० तफ । 
२० से ० से० मी० तक | 





] 
तरह से दिन और रात के तापक्रम में अन्तर हो जाता हैं। इस ऋतु में वायु । 
सदा अधिक मार से कम भार की ओर चलता है । स्थलीय क्षेत्र में चलने 
वाली हवार्य आमतौर से शुष्क होती हैं । इन्हें शीतकालीन मानसून कहते हैं ! 


>> ६. 
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शीतकालीन मानसून मारत में पंजाव वाले केन्द्र से प्रारम्म होकर उत्तरी 
पश्चिमी व पश्चिमी दिद्याओं से चलती है। इन्हें पछुआ हवायें भी कहते हैं । 

( २ ) प्रीष्मऋतु:--यह मार्च से आरम्म होती है। सूर्यं की गति 
उत्तरायण हो जाती है जिसके फलस्वरूप तापक्रम बढ़ने लगता है । पूरे स्थल 
माग पर वायु-मार कम हो जाता है । माचे से ही तापक्रम बढ़ने लगता है । 
मई में ग्रीष्म का अधिक तापमान हो जाता है उत्तरी भारत दक्षिणी मारत 
की अपेक्षा अधिक गर्म होता है । इस मौसम में आकाश स्वच्छ रहता है 
परन्तु नीला नहीं । दोपहर में गमं हवायें चलती हैं, जिन्हें 'लू' कहते है । 

( ३) वर्षा ऋतु:--जून से वर्षाऋतु शुरू हो जाती है। लगभग १५ 


जून से वर्षा प० बंगाल में आरम्भ हो जाती है और पूरे जुलाई तक सारे 


भारत में फैल जाती है । मानसूनी हवायें समुद्र से तेजी से चलती हैं और 


घनघोर वर्षा करती हैं। परिणामस्वरूप तापक्रम कम हो जाता है।इस 
प्रकार मानसून बड़ी तेजी से फेन जाती है । मानसून की दो शाखाये है-- 


( १) अरव सागरीय शाखा (२ ) बंगाल की खाडी वाली झाखा । 

( १ ) अरब सागरीय शाखा:--ये हवायें सवंप्रथम पश्चिमी घाट से 
टकरा कर वृष्टि कर देती है । तटीय मैदानों में मारी वर्षा होती है यहाँ पर 
लगभग १००१ वर्षा होती है ।-पश्चिमी घाट को पार कर हवायें पूर्वी टीलों 
पर नीचे की ओर उतरती है तो शुष्क हो जाने के कारण वर्षा की मात्रा 
कम हो जाती है । इस प्रकार दक्षिण के पठार का मध्यवर्ती माग वृष्टि से 
वंचित रह जाता है । इन्हीं हवाओं का एक माग नर्मदा और राप्ती की घाटी 
से निकल कर उत्तरी-पूर्वी भाग में पानी बरसा देता है और इस शाखा का 
उत्तरी पदिचिमी भाग काठियावाड़, कच्छ और सिन्धु से होकर जाता है। 


राजस्थान और उसके समीप के भागों में वर्षा नहों होती, केवल अरावली के 
दक्षिणी टीलों पर साधारण वर्षा होती है । 


(२) बंगाल को खाडी वाली शाखा:--ये हवायें बंगाल की खाड़ी 
में दक्षिण-पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं। इसका एक भाग वर्मा की तरफ 
और दूसरा भाग-आसाम-बंगाल की तरफ चल पड़ता है । यह पूर्वी हिमालय 
से टकरा कर वर्षा करता है इसमें वर्षा की मात्रा में अन्तर होता है । 
शिलांग पर २०५ से० मी० वार्षिक वर्षा होती है किन्तु चेरापूंजी पर ११४० 


( २६ ) 


से० मी० वाषिक वर्षा होती है। हिमालय से टकराने के पश्चात्‌ मानसून 
परिचम की ओर मुड जाती है ओर गंगा की घाटी से गुजरती हुई परिचम 
पाकिस्तान तक जाती है । पश्चिम में वर्षा कम होती जाती है 1 

( ४ ) शरद त्ररतु:--अक्ट्वर में तापमान क्रमशः घटने लगता है जिससे 
भारत के न्यून मार क्षेत्र में वायु-मार बढ़ने लगता है । इससे मानसून हवायें 
देश के मीतरी माग में नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार मानसून का प्रभाव 


कम होने को मानसून का लौटना कहते है । मानसून के लौटने में तीन 
महीने लग जाते है । 









" आ 


भारतीय वर्षा को विशेषताएँ: 


( १ ) भारत की वर्षा मुख्यतः मानसूनी है । यहाँ समस्त वर्षा का लगभग 
८५ प्रतिशत भाग गर्मी की मानसून द्वारा जन से सितम्बर तक प्राप्त 


होता है । हे 
(२) मानसूनी वर्षा -आनाँइचत होती है जिससे कमी-कमी खेतों में 
पानी ही पानी हो जाता है और कभी-कभी खेत गर्मी से झुलस जाते हैं । 
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(३ ) मानसूनी वर्षा मूसलाघार होती है जिमसे वर्षा का जल स्थिर 
नहीं रहता वरन्‌ समुद्र में जला जाता है । 

(४ ) देश के किसी भाग में अत्यधिक वृष्टि होती हे तो किसी भाग में 
एक दम कम । 

( ५) भारत के कुछ मागों में सुनिश्चित वर्षा होती और कुछ भागो में 
वर्षा की मात्रा और वितरण दोनो ही अनिश्चत हैं। ऐसी अनिश्चित वर्षा 
वाले भागों में अकाल वड्ने की सम्मावनायें बनी रहती हैं । 

प्रशत 
. किसी देश का जलवायु किन-किन बातों पर निम रहता है? 
. “मारत एक मानसूनी प्रदेश है' इससे क्या अभिप्राय समझते हो ? 
* सारतीय मानसून का ऋतु-क्रम क्या है ? . 
, भारतीय वर्षा की कौन-कौन सी विशेषताय हैं ? संक्षेप में लिखो । 


७ ~ A ००७ 


पाठ ४ 
प्राकृतिक वनस्पति 'वन' 

वन सम्पत्ति एक दैवी देन है जिसे प्रकृति ने वनों के रूप में हमें प्रदान 
किया है । परन्तु मानव ने उसके मूल्य को नहीं समझा वन निर्ममता से काट 
डाले गये । मृमि के हरे आवरण को हटाकर उसे नग्न कर दिया गया । पर 
आज मानव ने मूल्य को समझा है और पुनः वनों को लगाया. जा रहा है.। 
इसलिये मारत सरकार ने वन-महोत्सव मनाने का आयोजन किया है ! एक 
वन-अनुसन्धानशाला देहरादून में बनाई गई है । 
भारत के वन-प्र देश:--- 

प्राकृतिक दशा, जलवायु, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक विभिन्नता के 
फलस्वरूप भारत में पाये जाने वाले वन मी विभिन्न प्रकार के हैं। वनों की 
उपज वर्षा पर निर्भर रहती है । भारत के जिस माग में अधिक वर्षा होती हैं 
वहाँ घने वन पाये जाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ साधारण प्रकार के 
पाये जाते हँ । भारतीय वनों को पाँच मागो में बॉटा जा सकता है । 





(१ ) सदाबहार वन। 
(२ ) पतझड़ डास या मानसून वन । 
(३) शुष्क काँटेदार वन तथा शय्या 


(४) पदंतीय वन । 
( ५ ) डेल्टाई वन अथवा सृन्दृर औ*न । 


( १ ) सदाबहार बन:--सदवृहा र वन मारन म पराइचलना त... पूर | 


हिमालय प्रदेश के निचले डाल व अर नान में बहुतायत से पाये जाट टे; 


इन भागों से ८०'' से अधिक वर्षा होती है । इस प्रकार के वनों की विशेणता | 


यह हैं कि वन सदेव हरे-मरे रहते हैं। यहाँ पर तापमान भी काफी 
रहता है । इस प्रकार के वन विषुवत्रेखीय वनों को जाति के होते हैं 


सुच्चा । 
| 


पर्याप्त वर्षा और उच्च तापमान के कारण ये वन बहुन घने होते हैं । ब्रहुत | 
खे वृक्ष तो २०० फुट से भी ऊंचे होते हैं । इनके ऊपरी सिरे छतरीनुमा होते | 


हैं । इन वनों के मुख्य वृक्ष महूगनी, बेत, ताइ, नारियल, बाँस, सिनकोना 
इत्यादि हैं। इन वनों की एक विशेषता यह भी है कि वन मिले-जुले वक्षो के 


होते हैं, अतः इन्हें पाना सुगम नहीं । इसलिये इनकी व्यावसायिक उपयोगिता 
बहुत कम है। 


NP 


( २) पतझड वाले वनः--ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं | 


जहाँ ४०” से ८०” तक वर्षा होती है। ये वन पंश्चिभी तट, उपहिमालय 
प्रदेश तथा उत्तरी पुर्वी दकन के पठार में पाये जाते हैं। ये बन बहुत घने' 


नहीं होते हैं, साथ ही बुक्षो की लम्बाई भी अधिक नहीं होती है । इन वनों | 


की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके वृक्ष सर्दी के मोसम में अपने पत्ते 


गिरा देते हैं । इन बनों के मुख्य वृक्ष साल, सागोन, आम, एबोनी, रोजबुड. 


इत्यादि हुँ । वनों से बहुमूल्य लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इन वनों 


की व्यापारिक उपयोगिता सदाबहार वनों की अपेक्षा अधिक है। इन वनों 
से प्राप्त लकड़ी इमारत बनाने के काम में आती है। 


( ३ ) शुष्क कांटेदार वनः-यह वन मध्य भारत, दकन के पठार तथा 


"मारत के उत्तरी-पश्चिमी माग में पाये जाते हैं । इन क्षेत्रों में २०” से ४०” 


दद 


तक वार्षिक वर्षा होती हैं। वनों में काँटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ पायी जाती हैं! 
न वृक्षों की जड़े लम्बी होती हैं ताकि वे अधिक गहराई से पानी प्राप्त कर 


So आआआ को 
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सरे । इन वृक्षों में नुकीले कांटे होते हैं । बबूल यहाँ का मुख्य वृक्ष है, इसकी 
छाल कपड़ा रंगने के काम आती है । 

( ५) पर्वतीय वन :--मारत में इस प्रहार के वन हिमालय व अन्य 
पवेचों पर मिलते दै । यह वन ऊँचाई तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार घने तथा 
लम्बे वुक्षवाले होते हँ । पूर्वी हिमालय तथा आसाम में वर्षा को भघिकता के 
कारण सदाबहार वन मिलते हैं! यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते 
हैं । यहां के मुख्य वृक्ष ओक, मगनीलिया लारेल तथा खसिया चोड़ हैं । 
कहीं-कहीं साल के वृक्ष भी मिलते हैं। कहीं-कहीं पर स्प्रूस तथा सिलवर के 
भी वृक्ष मिलते हैं। ये वन मी व्यावसायिक महत्त्व रखते हैं । चीड़ का 
वृक्ष दियासलाई के व्यवसाय के लिये महत्व रहता है । 

( ५) डेल्टाई वन :--ये वन नदियों के डेल्टों पर पाये जाते हैं । इनमें 
पाये जाने वाले मुख्य वृक्ष मैनग्रोव हैं। गंगा के डेल्टा के वन सुन्दर वन 
कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सुन्दरी नामक वृक्ष मिलता है। यह वन बहुत हीः 
मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है । लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं-। 

वनों की उपज :--मारतीय वनों की उपज को दो मागों में बांटा जा 
सकता हे-- 

( १ ) मुख्य उपज :=¬इमारती लकड़ी तथा,इन्धन की लकडी । 

( २) गौण उपजः--बाँस, पत्तियां, फल, रेशे, घास, गोंद, रेजिन, छाल 
रेशम, लाख, कत्था, जडी-बूटियाँ इत्यादि । 

प्रश्‍न 
१--भारल् में कितने प्रकार के वन पाये जाते हैं? पतझड वाले वनों की 
क्या विशेषतायें हैं? वर्णन करो । 

२--मारतीय वनों के क्या लाम हैं? 

३--वनों का उद्योग-घन्धो पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण सहित 
स्पष्ट करो । 

४--मारत के मानचित्र में पवंतीय वनों को दिखाओ । 


( दुर.) 


पाठ ५ 
कृषि 


मारत एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या 
कृषि पर ही निर है। भारत में लगभग ५२ प्रतिशत भूमि पर कृषि का 
कार्य किया जाता है । हमारे देश में खाद्य पदार्थ की अधिक कृषि की जाती है 
जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, दालें इत्यादि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त व्यापारिक 
फसलो--चाय, जूट, कपास, गन्ना, तिलहन आदि--का भी विशेष महत्व 
है । तिलहन तथा चाय का सबसे प्रथम स्थान है । तम्बाकू, जूट व कपास की 
उपज का दूसरा स्थान है। गन्ने का क्षेत्रफल हमारे देश में सबसे अधिक है । 

चावल 

चावल भारतीयों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। चावल प्रतिवर्ष प्रायः ६ 
करोड़ एकड़ भूमि पर बोया है. चावल की खेती के लिये निम्नलिखित 
भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। चावल के लिये औसत 
चाषिक वर्षा ४०” से अधिक चाहिये ताकि शुरु में खेत पानी से भरे रहें । 
चावल के लिये ऊंचा तापक्रम अर्थात्‌ ७०० फा० सम्पूर्ण फसल तैयार होने तक 
रहना चाहिये । चावल के लिये ऐसी मिट्टी की आवश्ए्कता होती है जिसमें 
नमी बनी रहे । भूमि समतल होनी चाहिये। चावल की खेती के लिए अधिक 
श्रम की आवश्यकता रहती है। चावल उत्पन्न करने वाले प्रदेश . क्रमशः 


पर्चिमः बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य अदेश, मद्रास, उडीसा, आसाम, 
उत्तरप्रदेश, केरल तथा कोन की पट्टी इत्यादि हैं. 


गेह 


` गेहूँ के लिये २०? से ३०” तक वर्षा और ४०° फा० तापक्रम की 


. होती है। गेह के लिये दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है लेकिद लाल मिट्टी 
'को छोड़कर अन्य मिट्टियों पर भी यह उत्पन्न किया जाता है.) 'मारत का 
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( ३१ ) 


गेहू अन्य देशों की अपेक्षा पतला होता है क्योंकि जिस मौसम में गेह की 
फसल पकती है, तेज गर्मी पड़ने लगती है । मारत का ९५ प्रतिशत गेह घार 
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चाइ व दरभंगा को. जोड़ने वाली रेखा के उत्तर व पश्‍चिम में स्थित सावां 


' से प्राप्त होता है । गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तरप्रदेश, पंजाब; हरियाणा, मध्य- 


प्रदेश, महाराष्ट्र तथा विहार हँ । मारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण 
पर्याप्त मात्रा में गेह उत्पन्न होने के फलस्वरूप भो देश में बाहर से गेह का 
आयात होता है । 


गन्ना 
गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में मारत सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ना उत्पन्न करता 
है । भारत सरकार अन्य फसलों की अपेक्षा गन्ने की खेती पर अधिक ध्यान 
दे रही है। इसकी देखःमाल करने के लिये अनुसन्धानशालायें भी स्थापित की 


( ३२ ) 


: गई हैं। गन्ने के लिये निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता | 


होती है । गन्ता उष्णकटिबन्धीय पौधा है । गन्ने के लिये ८०° फा० तापक्रम 





तथा ४०” वर्षा, उपजाऊ दो मट मिट्टी जिसमें नमी हो, आवश्यक होती है । गन्ना 
उत्तरप्रदेश, मद्रास, बिहार, पंजाब तथा महाराष्ट्र में मुख्यरूप से होता है । 
तिलहन 
तिलहन भारत की व्यापारिक फसल है । यहाँ सरसों, लाही, रेडी, तिल, 
राई, अलसी, मू गफली, बिनौला, नारियल इत्यादि अनेक तिलहन संसार में 
सबसे अधिक उत्पन्न किया जाता है। मारत से सबसे अधिक मात्रा में तिलहन 
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( ३३ ) 


। निर्यात किया जाता है । भारत में इनकी खेती लगभग २ लाख एकड़ भूमि में 
। की जाती है । इसका प्रयोग वनस्पति घी, दवाई, साबुन आदि बनाने में किया 


जाता है, खली की खाद बनती है । तिलहन उष्णक्रटिबन्ध की उपज है। समी 


। प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न होता है, साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है, 
। देश के प्रत्येक भाग में कोई न कोई तिलहन पदा होता है । 


जट :— 
सारत को जूट उत्पन्न करने में विभाजन से पूवं एकाधिकार प्राप्त था ! 
जूट के लिये जलवायु गमं और नम होनी चाहिये, ८०० फा० तापक्रम तथा 
६०” वर्षा होरी चाहिए। दलदली तथा नदियों द्वारा लाई हुई नयी मिट्टी की 


| आवश्यकता होती है। मारत में सर्वाधिक जूट बङ्गाल से प्राप्त होता है । 
' किन्तु आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में मी इसका उत्पादन होता है । 


कपास :--- 
प्राचीन काल से ही भारत सूती वस्त्रो का प्रयोग करता आ रहा है। 
कपास का जन्मस्थान हमारा ही देश है। अब भी वह हमारे देश की व्यापारिक 
फसल है ! काफी मात्रा में कपास उत्पन्न होने पर भी हमें दूसरे देशों से कपास 
मंगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में घटिया किस्म की कपास उत्पन्न होती 
है, अतः बढ़िया कपास के. लिये अमेरिका तथा मिस्त्र इत्यादि देशों पर निमर 
रहना पडता है । कपास के लिये ७५"फा० तापक्रम ३३”-४०” वर्षा, कपास 
चुनने के समय शुष्क वातावरण तथा काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है! 
भारत की ६० प्रतिशत कपास दक्षिण भारत से प्राप्त होती है । यह मध्य- 
प्रदेश, महाराष्ट, मद्रास, हैदराबाद, उत्तरप्रदेश, पुर्व पंजाब, राजस्थान व 
हरियाणा में उत्पन्न होती है। 
ै चाय :-< 
` चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है । यह उष्णक्रटिबन्ध का पौधा है। मारत 
में अधिक चाय उत्पन्न होने के कारण निर्यात की जाती है। भारत में उत्पन्न 
की जाने वाली चाय कीं तीन जातियाँ हैं--देशी, चीनी तथा मिश्रित । चाय 
के लिए निम्न परिस्थितियाँ आवश्4ऊ होती है, नम व गम मोसम, ६५९ फा० 
तापक्रम, ५०” या अधिकं वर्षा । लेकिन वर्षा लगातार होनी चाहिये, मानसूनी 
जलवायु चाय के लिए अधिक उपयुक्त है। चाय के लिये ढालुवाँ भूमि तथा 
ऐसी उपजाऊ मिट्टी जिसमें लोहे कां अंश काफी: हो, अच्छी रहती है । भारत 
३ मू 


( ३४ ) 


में चाय काँगड़ा, देहरादून, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, डिबरूगढ़, रांची, नील- | 
गिरि अनामलाई इत्यादि स्थानों में उत्पन्न को जाती हे । आसाम में चाय 
सर्वाधिक होती है । 
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कहवा भी चाप्र की तरह एक पेय पदार्थ है । यह बीजों से प्राप्त होता है f 
भारत में कहवा का उत्पादन काफी मात्रा में नहीं होता है । कहवा उष्णकटिः र 
बन्घीय पौधा है । इसके लिए ऊँचा तापक्रम ७०० फा० तथा ८०” से अधिक 


वर्षा जो कि निरन्तर होती हो, चाहिए । कहवा आँघियों को । 
सकता इसलिए. इसे झाड़ियों तथां केलों के वृक्षों के बीच के लगाया जात | 


(१ 


'है । इसके लिए वनों को साफ करके बनाई गई भूमि, जिसमें वनस्पति का अंश 
अधिक होता है, अति उत्तम होती है। भूमि ढाल होनी चाहिये ताकि वर्षा 


'का पानी बह्‌ जाय । कहवा उत्पन्न करने में मारत का स्थान नगण्य है । मैसूर 
राज्य तथा नीलगिरि की पहाड़ियाँ प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं । 


रबड़ :-- 
रबड़ मूमध्यरेखीय वनप्रदेश में उगने वाले कुछ वृक्षों के दूध से जमाकर 
बनाया जाता है । रवड़ उष्णकटिवन्घ का पौधा है । इसके लिए वर्ष भर वर्षा 
लगभग ७०” से अधिक, तापक्रम मी वर्षभर समान तथा ७५१का० से नीचे न हो 
'तथा गहरी दोमट वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। भारत में संसार का २ प्रतिशत 
से भी कम रबड़ पैदा होता है । परन्तु हमारे देश के लिए रबड़ पर्यात्त रहता 
है । रबड़ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं--जैसे टायर, ट्यूब, 


'बरसाती, खेल का सामान, खिलोने, गुब्बारे इत्यादि । मारत में सबसे अधिक 
।रबड़ त्रावणकोर-कोचीन संघ तथा मद्रास में होता है। 


तम्बाकू :-- 
। तम्बाक्‌ एक नशे की वस्तु है, जिसका प्रयोग समी वर्ग के लोग करते हैं। 
यह सिगरेट, बीड़ी, किमाम, तम्बाकू, हुक्के आदि में प्रयोग की जाती है। 
इसके डठलों का चूरा जिसमें पोटाश का अश अधिक होता है खाच के लिए 
उपयोग किया जा सकता हैं । यही चरा कीड़ें मारने की ओषधिभी है । मारत 
में लगभग ८ लाख एकड़ भूमि पर तम्बाक बोई जाती हे। इसके लिए ७० 
फा० ताप ४०” वर्षा, हल्की रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है । भारत 
में आन्धश्रदेश, , मद्रास, बम्बई, उत्तरप्रदेश, विहार तथा पश्चिमी बंगाल 
तम्बाकू के मुख्य केन्द्र हैं। भारत तम्बाक का निर्यात करता है । 
। फल :-- 
|` . विभिन्न स्थानों की जलवायु भिन्न-भिन्न होने. के कारण भारत में अनेक 
अकार के फल होतें हैं। भारत अनेक फ़लों की खान कहा जाता है। भारत में 
फल वन में नहीं प्राप्त होते वरन्‌ फलों के बाग लगाये जाते हैं उदाहरण के 
लिए आम-कल्मी, लंगडा, मालदा, दशेहरी, फजली इत्यादि भिन्न-भिन्न वायो 
में उैगाये जाते हैं। भारत में सभी प्रकार के फल पाये जाते हैं, उनमें मुख्य 
फल आम, केला, अमरूद, संतरा, नीब, नारंगी, लीची, अंगूर इत्यादि हैं । यह 


(स) 


गर्म व नम जलवायु तथा गहरी मिट्टी में खूब हाता है । इसके लिए ४०” ते. 
८०” तक बर्षा उपयुक्त होती है। भारत के हर नाग में कोई न कोई फः 
उगायः जाता है | ६ 
तरकारियाँ :-- 

मारत में तरकारियों का बहुत महत्त्व है। भारत में समी प्रकार की तर & 
कारियाँ उत्पन्न होती हैं, पर आलू मुख्य उपज है जो कि तरकारियों का राजा उ 
है। हर प्रकार की तरकाध्यां मारत' के समी भागों में उत्पन्न की जाती हूँ! 
खेती की दो प्रधान फ़सलें रधी और खरीफ के अलावा एक ओर जायद फसत 
होती है जिसमे श1+-भाजियाँ ही उगाई जाती है । इसके लिए नम व ठण्ड 
जलवायु, मुरमुरी मिट्टी तथा यथेष्ट पानी की आवश्यक होती है । 

गर्म मसाले :-- 

भारत से अनेक मसाले उगाये जाते हैं परन्तु उनका उत्पादन माँग की 

दृष्टि से कम है। भारत में गमं मसाला दूसरे देशों से आयात किया जात 


है । मसालों के लिए दक्षिणी भारत मुख्यतः प्रसिद्ध है । यहाँ काली मिच, सोह 

इलायदी, शौंए, दःळयीनी इत्यादि उत्पन्न की जाती हैं । | 

प्रश्‍न | 

१--गेह के लिए किन: किन भौगोलिक परि स्थितियों की आवश्यकता होती है 
मानचित्र में दिखते हुए लिखो ! 


२-गन्ना, कपास तथा तिलहन का ब्यापाएरक दृष्टि से क्या महत्त्व है ! 
२--चाय भारत के किन-किन स्थ”नों में उत्पन्न दी जाती है तथा इसके सिं 
केसी भूमि व जलवायु चाहिए? | 
४--मारत में चावल की खेती के क्या कारण ह? 
| पाठ ६ | 
खनिज | | 
पृथ्वी के गें में अतुल धनराशि पड़ी है। आज के ओद्योगिक युग में इत 
विशेष महत्त्व है। किसी देश को उन्नति के ये मेरुदण्ड तथा मापदण्ड है. 
. खनिज पदार्थ प्रायः पुरानी चट्टानों में पाये जाते हैं । दक्षिण का पठारी मा 
(गोंडवाना प्रदेश) इसी चट्टान का बना होने से खनिज सम्पत्ति से भरा र 
हे । देश की खनिज सम्पत्ति बहुतायत से इसी भाग से निकाली जाती है। 


EN SU SS 
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। हमारे देश में खनिज की प्रचुरता नहीं है, किन्तु सरकार सक्रिय भूगर्भीय 
सर्वेक्षण का कार्य कर रही है । देश में प्राप्त होने वाले, खनिज पदार्थो में लोहा 
कोयला, मँगनीज, अभ्रक, शीशे का बालू, सिमेंट का पत्थर, अलुमीनियम 
' आदि प्रमुख हैं। इपके अलावा तांबा, टिन, चाँदी, पेट्रोलियम; गन्घक, शीशा 
| जस्ता तथा पारा आदि के लिए विदेश पर निर्मर रहना पत्ता है 1 


(>> 1४ 


> 4 
प: 
पर्वा मजाजाईट 


शिवानी 





ु लोहा :--आज का युग लौह-युग है । अतः लोहा सबसे लाभकारी, 
उपयोगी तथा विशेष स्थान रखने वाली घातु है, यह आधारभूत उद्योगों के 
0 ए प्रमुख धातु है। इसको खाने उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, मंसूर तथा 
| मद्रास में हँ । ८५ प्रतिशत उत्पादन बिहार व उड़ीसा की खानों में प्राप्त होता 
| । उड़ीसा के मय्रगंज, क्योझर, बोनाई और सम्मलपुर जिलों में ४५प्रतिशत 





( ३८ ) | 


लोहा भारत को प्राप्त होता हे । बिहार का स्थान दुसरा है। सिहभूमि तब 
मानमूमि की खानों स ४२ प्रतिशत लोहा पाया जाता हे जो प्रथम श्वे 
का होता है । इसमें ६० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक धातु का अंश रहता है 
मध्यप्रदेश में दुगे, सरगुजा, बस्तर तथा विलासपुर जिलों में लोहे ३ 
खाने है । लेकिन यहाँ लोहा कम निकाला जाता है । | 
मैसूर में जिला कादूर की खान से, मद्रास मे सेलम, त्रिचनापल्ली भो 
सन्दूर जिलों में आंध्र के कुनूंल जिले मे तथा महाराष्ट्र के चांदा व रत्नगिर 
में लोहे की खाने हँ । बंगाल के बदंवान जिले में लोहा पाया जाता है । 
भारत लोहे ता निर्यात मी करता है । मुख्य ग्राहक जापान, ब्रिटेन तष 
सयुक्त राज्य है । | 
मेंगनीज (--यह भरे रंग की बहुत कड़ी तथा कठिनाई से पिघलने वासं 
घातु है। लोहा तथा फौलाद (स्टील ) के बनाने में इसकी आवश्यकत 
होती है । बिजली तथा शीशा के कामों में मी इसका प्रयोग होता है । कपः 
घोने का साबुन, सखी बेटरी, वानिश, चीनी के बघेन तथा अन्य रासायनिः 
पदार्थों के बनाने में यह धातु काम में लाई जाती है । संसार में रूस तष 
गोल्डकोस्ट के बाद भारत का स्थान तीसरा है । इसमें ५० प्रतिशत -घातु १ 


अंश होता है । १० प्रतिशत घातु का प्रयोग देश में होता है, शेष मंगनीज १ 
निर्यात करके भारत लाभ उठाता है । 


भारत म यह घातु मध्यप्रदेश, बिहार, उडीसा, मसूर, महाराष्ट, आर# 
मद्रास और राजस्थान के. राज्यों से प्राप्त होती है । 


मध्यप्रदेश में जबलपुर, छिदवाड़ा, बालाघाट, घार तथा इन्दोर के जि 
से मैंगनीज प्राप्त होता हे । | 


उड़ीसा में क्याँझर, गंगापुर, मिलाई, गंजाम, तलचीर से २५ प्रतिश 
मँगनीज निकाला जाता है । 


अन्य राज्य ?--इसके अलावा मैंगनीज मद्रास के सिन्दूर जिले से, आंत्र 
के बिलारी, विद्याखापटुम्‌ जिले से, महाराष्ट के भण्डारा, नाग्रपर, घारबा 
उत्तरी कनाडा एवं बेलगांव जिले से, मैसूर के चितलदुग, तमकुर, शमो* 
जिलों तथा राजस्थान में उदयपुर के जिले से निकाला जाता है । 

कुल उत्पादन का १० प्रतिशत मैंगनीज देश के उद्योग-धब्धों में 
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होता है। शेष विदेश को भेजा जाता है। निर्यात का मुख्य बन्दरगाह 
क है । ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, संयुक्तराज्य इसके मुख्य खरीददार 
श ° 

अभ्रक :--यह अत्यन्त महत्व की घातु है । यह पतली-पतली परतों में 
पाई जाती है । बिजली की निरोधक होने से बिजली का सामान बचाने के 
काम आती है । इसके अलावा इसका प्रयोग वायुपानों की मशीनों तथा रेडियो 
की मशीनों में होता है । भारत में संसार के सब देशों से अधिक अम्रक पाई 
जाती है। अम्रेक की खाने बिहार, राजस्थान, मद्रास तथा गान्ध राज्यों 

' | 


विहार की खानों से तीन चौथाई अभ्रक निकाली जाती है । इसके मुख्य 
क्षेत्र हजारीवाग, गयः, मुंगेर तथा सिहमूमि के जिले हैं। इसका स्थान प्रमुख है । 

राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ भीलवाड़ा, 
अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में अभ्रक निकाली जाती है । 

न्य राज्यों में आन्ध्र का _निलोर जिला मुख्य है जहां से अभ्रक का 

निर्यात किया जाता है । निर्यात के मुख्य बन्दरगाह कलकत्ता, बम्बई भौर 
मद्रास हैं । ब्रिटेन, जमंनी, फ्रांस तथा संयुक्तराज्य मुख्य ग्राहक देश हैं । 

ताँबा :--मारत में ताँबा बहुत कम पाया जाता है। बिजली के तार, 
समुद्रीतार, टेलीफोन, बतेन, रसायनिक उद्योगों में इसका अधिक उपयोग 
होता है । बावे के उत्पादन में सतार में मारत का आठवां स्थान है । इसके 
उत्पादन के मुख्य क्षेत्र दो हँ । | 

(१) बिहारका सिहमूमि जिला तथा (२) आन्ध्र का निलौर जिला 
तांचे के प्रसिद्ध उत्पादन क्षेत्र हैं । 


इसके अलावा पंजाव में काँगड़ा तथा कुल्लू की घाटी में, उत्तरप्रदेश में 
गढ़वाल तथा अल्मोडा में, राजस्थान में जयपुर व अलबर में ताँबा निकाला 
जाता है । 


सोना :--भारंत में संसार का केवल २ प्रतिशत सोना पाया जाता है। 
देश का ६५ प्रतिशत सोना केवल मैसूर की कोलार की खान से निकाला जाता 
है । मद्रास में अनन्तपुर, मंसूर में घारवार में मौ सोना निकाला जाता है। 
मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा आसाम में नदियों की रेत से सोना निकालने का कायं 


होता है । 
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नमक :--भारत में नमक समुद्री पानी, झीलों के पानी तथा चट्टान से | 
निकाला जाता है । बम्वई तथा मद्रास के समुद्री तट के खांरे पानी से बहुत बड़ी ' 
मात्रा में नमक प्राप्त होता है, जो करीव तीन चौथाई के वराबर है। | 
राजस्थान की खारी झीलों से भी नमक निकाला जाता है | सांमर झील का | 
स्थान प्रमुख है । जो कुल उत्पादन का १।४ भाग है । कच्छ में कुओं के खारे | 
पानी से भी नमक बनाया जाता है। मद्रास तट गंजाम से लेकर तूतीको रन तक | 


समुद्रतट पर नमक बनाया जाता है । 
बाक्साइट :--हमारे देश में उत्तम प्रकार की वावसाइट मिलती है। 


इसका प्रयोग अलुमीनियम उद्योग के लिये कच्ची घातु के रूप में होता है । | 


बिजली के कारखानों में मी इसका उपयोग होता है । इसका वाधिक उत्पादन . 


२० हजार टन से अधिक है । इसका उत्पादन बिहार में राँची व पालामू, 
मध्यप्रदेश में जबलपुर, बालाघाट, विलासपुर तथा सरगुजा, महाराष्टू में थाना, 


कोल्हापुर, उड़ीसा गें कालाहाटी, मद्रास में सेलम तथा मैसूर में वेलगाँव की | 


खानों से होता है । 


उपरोक्त घातुओं के अतिरिक्त मारत में शेलख डी, संगमरमर, सीसा, मोना- | 


जाइट का भी उत्पादन होता है । 
इन घातुओं के अतिरिक्त शक्ति के साधन के रूप में कोयला तथा पेट्रोल 

भी हमारे देश में पाया जाता है । 
कोयला :--यह बहुत ही उपयोगी खनिज पदार्थ है। घरों में जलाने के 
अलावा इसका प्रयोग कारखानों की मशीनों तथा रेल के इञ्जन चलाने में 


है । हमारा देश संसार के कोयला उत्पादन करने वाले देशों में 


छोटा नागपुर के पठारी भाग में करीब ६० प्रतिशत कोयला है। भारत 
के बिहार राण्य से उत्पादन का आधा कोयला निकाला जाता है। झरिया, 
बोकारो, गिरीडीह, डाल्टनगंज कोयले के मुख्य क्षेत्र हैं । 

१० बंगाल का स्थान दुसरा है । इसका मुख्य क्षेत्र रानीगंज है। इसके 
अलावा उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, आसाम, मद्रा में 
त श मद्रास तथा रा 
मी कोयला पाया जाता है । + इक अल 


पेट्रोलियम £--इसका महत्व कोयले से भी अधिक है । वायुयान, 


हा 
PP 
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आदि के चलाने में इसका प्रयोग होता है । हमारे. देश में पेट्रोल का खर्चे 
द्विन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किन्तु यहाँ पेट्रोल की कमी है । 

भारत के आसाम राज्य में तथा गुजरात में खम्मात व अहमदाबाद के 
पास यह निकाला जाता है । पेट्रोल स्रोतों से कुआँ वनाकर निकालते हैं, जब 
कि यह मेला रहता है । उसे साफ करके पेट्रोल, मोविलतेल, मिट्टी का तेल 
निकालते हैं । हम प्रत्तिवर्ष करोड़ों रुपयों का करोडौं गैलन तेल बाहर के देशों 
से मंगाते हैं । 

प्रशत 

१. .'छोटानागपूर का पठार भारत: का खनिज भण्डार है इस कथन को 

समझाओ । ै 
२. नमक कहाँ-कहाँ तथा कंसे प्राप्त किया जाता है ? 
कोयला तथा मिट्टी का तेल कहाँ-कहाँ तथा कैसे निकाला जाता है? 
४. भारत के मानचित्र में विभिन्न खनिज पदार्थों के उत्पादन क्षेत्र बताओ । 


टा 


| पाठ ७ 
उद्योग-धन्धे 


| भारत कृषिप्रधान देश. होते हुए भी औद्योगिक देश है। कच्चे माल के 

उत्पादन में भारत संसार के प्रमुख देशों में है इसलिए शीघ्र ही मारत विश्व 
के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जा सकेगा । भारत के प्रमुख उद्योग निम्न: 
'लिखित हैं-- 


लोहा-इस्पात का उद्योग :--लोहेःइस्पात का उद्योग किसी देश “के 
। औद्योगिक विकास का आधार है। लोहे के यन्त्रों का प्रयोग विकास के हर 
क्षेत्र में होता है। लोहा खानों से प्राप्त होता है । प्रथम तो यह कच्चा लोहा 
होता है जिसमें मिट्टी मिली रहती है । तत्परचात्‌ इसको शुद्ध किया जाता 
है, लोहे की विशेष खाने पूर्वी भारत में हैं। लोहा एवं इस्पात के मुख्य केन्द्र 
कुलती, हीरापुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, मिलाई, राउरकेला तथा मद्रावती हैं । 
जमशेदपुर का कारखाना तो एशिया महाद्वीप में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना 
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हे । यहाँ लोहे के सभी प्रकार का सामान बनाया जाता है । लोहा-इस्पात. 


के प्रमुख कारखाने निम्नलिखित हैं :-- 
( १ ) टाटा लोहा इस्पात कम्पनी, जमशेदपुर । 
(२) भारतीय लोहा इस्पात कम्पनी, हीरापुर । 
(३) मैसूर लोहा इस्पात वकस, भद्रावती । 
( ४) मिलाई इस्पात प्रोजेक्ट, मिलाई । 
(-५ ) हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड, राउरकेला । 
( ६ ) दुर्गापुर इस्पात प्रोजेक्ट, दुर्गापुर 1 


लोह उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है क्योंकि म।रत में पर्याप्य : 
मात्रा में कच्चा लोहा मिलता है । अनुसंघान होने पर ओर प्राप्त होने की | 
आशा है । सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिए बहुत प्रयत्नशील है। | 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोझारो नमक स्थान पर चौथा सरकारी इस्पात | 


का कारखाना खोला जा चुका है । भारत शुद्ध किया हुआ लोहा विदेशो को 


निर्यात करता है । 
रेलवे इञ्जन बनाने का उद्योग 


. भारत सरकार ने प० बंगाल में. आसनसोल के पास चितरञ्जन में रेलवे | 
इञ्जन बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है। यहाँ सर्वप्रथम जो | 
३ञ्जन तयार हुआ था उसका नाम देशवन्यु है । अब हमारे यहां अनेक जगह | 


इज्जन बनने लगे हैं । पर कुछ पुजें अमी भी हमें विदेशों से मेंगाने पड़ते हैं ।. 
भविष्य में पर्याप्त देशी इञ्जन बनने की आशा की जाती है । चितरञ्जन की 


>... > >>> 


स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यह क्षेत्र रानीगंज कोयला क्षेत्र से केवल १८ | 


मील दूर है। साथ ही दामोदर की सहायक बराकार नदी के मैकोन बाँध 
से इसको जलविद्युत और पानी भिल जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे के बड़े 
कारखाने भी इस केन्द्र से दूर नहीं हैं । सिहभूमि की टाटा इंजीनियरिंग एण्ड 
लोकोमोटिव कम्पनी में इंजनों के बायलर और सड़क कूटने के इंजनों का 
निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के इंजनों की मरम्मत के लिये अजमेर 


और जमालपुर में दो सरकारी रेलवे वर्केशाप हैं। म ल 
इंजन के निर्माण को बहुत प्रोत्साहन दे रही है । है.) आर GU 


सूती-वस्त्र उद्योग :--सृत्री वस्त्र उद्योग में भारत समस्त विव में एक 
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महत्वपूरण स्थानं रखता है । विश्व में उसका दूसरा स्थान है ओर देश में 


वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है । अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण 
यह उद्योग उन्नति कर रहा है । मारत में सूती कपड़ा उद्योग के लिये निम्त- 
लिखित सुविधाएं प्राप्त हैं-- । 

(१) भारत में कच्चा माल प्राप्त करने की सुविधा है। साथ ही यह 
भी आवश्यक नहीं है कि जिन स्थानों पर कपड़े की मिले हो वहाँ रूई उत्पादन 
क्षेत्र निकट हो क्योंक्रि खर्च में कोई अत्तर नहीं पड़ता है । 

(-२) भारत का जलवायु गरम है। इसलिये सालमर सूतो वस्त्रों का 
प्रयोग किया जाता है । इस उद्योग का घरेलू व्यापार भी होता है । 

(३ ) शक्ति की भरपूर मात्रा इस उद्योग को चलाने के लिये मौजूद है 
क्योंकि एक तरफ क़ोयले की खाने हैं तो दूसरी ओर जलविद्युत का मी विकास 
हो चुका है । 

(४) रेलों और सइकों द्वारा माल के आवागमन की सुविधा है । श्रमिक 
बहुलता से प्राप्त हो जाते है । 

उद्योग केन्द्र :--भारत में सूती वस्त्र के कारखाने विशेष रूप से निम्न 
राज्यों में केन्द्रित हैं-- महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उत्तरप्रदेश, 
मद्रास और मध्य-प्रदेश । 

व्यापार :--आज भारतीय मिलें हमारी आवश्यक्रता से अधिक सूती 
कंपड़ा तैयार करने में समय हो गई हैं । मारत से सूती कपड़ा ब्रिटेन, कदन, 
पाकिस्तान, पूर्वी अफ्रीका और सिंगापुर को जाता है । अधिकांश निर्यात बम्बई 
के बन्दरगाह से होता है । | 

ऊनी वस्त्र उद्योग :--मारत में ऊन तो आवश्यकता-पूर्ति के लिये प्राप्त 
हो जाता है परन्तु यहाँ ऊन अच्छी किस्म का नहीं होता । कारण जलवायु 
का गर्म तथा नम होना है । मारत में गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ऊनी कपड़ों 
का बहुत अधिक प्रयोग मी नहीं होता । जलवायु गमं होने के कारश ऊन 
घटिया तथा मोटा होता है । अच्छो किस्म का ऊन न मिलने के कारण हमारा | 
ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हो सका है। फिर मी हमारे देश में ऊनी _ 
वस्त्रों के-अनेक कारखाने हैं जिनमे कानपुर, घारीवाल, श्रीनगर, बंगलोर और | 
बम्बई के कारखाने मुख्य हैं । उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रमुख केन्द्र है। पंजाबमें 
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घारीवाल ऊन का प्रमुख केन्द्र है । अमृतसर मी अपना स्थान रखता है। 
इसके अलावा बम्बई, थानां, बड़ोंदा, बिलारी, भागलपुर, श्रीनगर, जामनगर 
बङ्गलौर इत्यादि में ऊनी वस्त्रों के कारखाने हैं । 

व्यापार :--हमारा अनी वस्त्र उद्योग उन्नतिशील न होने पर भी हमें 
ऊनी माल के निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग ७ करोड रुपये प्राप्त हो जाते हैं । 
` हमारा माल ग्रेटग्रिटेन, संयुक्तराज्य, कनाडा और आस्ट्रेलिया को जाता है । 

रेशमी वस्त्र उद्योग :--भारत में प्राचीन समयं से ही रेशम का उद्योग 
होता चला आ रहा है। मारत का तेयार किया हुआ रेशम कई प्रकार का 
होता है, जैसे ( १ ) शहतूत का रेशम, ( २) टस्सर का रेशम, (३) अण्डी, 
(४ ) मूगासे प्राप्त रेशम । मारत में कच्चा रेशम तैयार करने के निम्न- 
लिखित क्षेत्र प्रसिद्ध हैं-- 

( १ ) पश्चिमी बंगाल के मुशिदावाद, माल्दा और वीरमूम । 

(२) मेसूर का दक्षिणो पठार तथा कोयम्बटूर । 

(३) काइमीर और उत्तरी पंजाब के कुछ जिले। | 

रेश्मी वस्त्र निर्माण के केन्द्र :--भारत में यह उद्योग विशेष रूप से 
गृह-उद्योग है । भारत में केवल तीन कारखाने मशीनों से चलते हैं। ये कार- 
खाने बंगाल, मेसूर और महाराष्ट में स्थित हैं। बंगलौर, अमृतसर, श्रीनगर, 


वाराणसी; मिर्जापुर, मुशिदाबाद, बाँकुरा, मागलपुर,पूना, बेलगाँव,त्रिचनापल्दी 
इत्यादि में गृह-उद्योग के रूप में कारखाने हैं । 


आजकल कृत्रिम रेशम भी बनाया जाने लगा है । नकली रेशम लकड़ी 


की लुरदी तथा रासासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है । भारत में नकली 
रेशम बनाने की मिलें त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और बम्बई में हैं । 


पाट उद्योग ( जूट उद्योग ) ३--भारत का जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग 
के बाद अपना दुसरा स्थान रखता है । पहले यह उद्योग गृह-उद्योग के रूप में 
होता था लेकिन आज मारत में ११२ मिलें है। जूट उद्योग का मुख्य केन्द्र 


पश्चिमी बंगाल में हुगली की घाटी है । जूट से बनने वाली चीजों में टाट की 
` बोरियाँ, टाट के कपड़े, मोटी दरियाँ मुख्य हैं । 


व्यापारे :--जूट उद्योग से भारत को बहुत अधिक लाम है। भारत को 
अपने निर्यात किये हुए माल से जो घन प्राप्त होता है उसमें लगभग एक 
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चौथाई जूट उद्योग से प्राप्त होता है । हमारे यहाँ से जूट का सामान सयुक्त 


राज्य, ब्रिटेन, अजन्टाइना, आस्टे लिया, जमनी, फ्रांस, इटली, मिस्र, कनाडा, 
क्यूबा आदि देशों को भेजा जाता है । 


चीनी उद्योग :--चीनी बनाने का उद्योग भी भारत का एक महत्त्वपूर्ण 
उद्योग है । मारत के लगभग दो करोड़ किसान गन्ने की खेती में लगे हुए 
हैं। यह कृषक हमारी चीनी की माँगों को पुति करते हें । चीनी उद्योग में 
कच्चे माल का महत्त्व सबसे अधिक है । उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि देश का सबसे अधिक गन्ता यहीँ पैदा होता हैं। मारत 
सरकार इस उद्योग की ओर अधिक घ्यान दे रही है तथा इसमें निरन्तर प्रगति 
हो रही है । 

उद्योग के केन्द्र :--उत्तर प्रदेश और विहार चीनी उद्योग के प्रमुख 
भारतीय केन्द्र हैं। महाराष्ट्र और मद्रास राज्य काफी महत्त्वपूर्ण हैं । 

कांच का उद्योग :--काँच का उद्योग प्राचीन काल से होता आ रहा हैं 
काँच.के उद्योग के लिये तीन चीजों की जरूरत होती हैं--( १) वकाटंजाइट 
बाल, (२) सोडा या पोटाश, ( ३ ) सस्ता इंघन। भारत में इन तीनों ही 
चीजों की बहुतायत है इसलिये काँच उद्योग उन्नति करता चला जा रहा है । 

उत्पादन केन्द्र :--काँच उद्योग हमारे देश में दो रूपो में हो रह, है-- 
कुटीर उद्योग और फंक्ट्रियों के रूप में | कुटीर उद्योग के रूप में यह धन्धा 
देश के सभी भागों में फेला हुआ है । काँच से चूडया, मोती, गिलास तथा 
वर्तन इत्यादि चीजें बनती हैं । उत्तर प्रदेश भ फिरोजाबाद, मैसूर में बेलगाँव, 
बङ्गेलौर इत्यादि कई स्थानों पर घरेलू उद्योग के रूप में काँच का सामान 
बनाया जाता है । वडी फेक्ट्ियों के रूप में यह उद्योग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 
पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में विशेष रूप से केन्द्रित है। काँच से 
विभिन्न प्रकार का सामान बनाया जाता है । 

कागज उद्योग :--मारत में कागज बनाने की प्रथा प्राचीनकाल से चली 
आ रही है । आधुनिक युग में कागज का प्रथम कारखाना कलकत्ते में स्थापित 
हुआ है । सन्‌ १८८२ में लखनऊ और टीटागढ़ मिलों की स्थापना हुई थी । 


| _ कागज बनाने के लिये हल्के पानी की पर्याप्त मात्रा होनी अत्यावश्यक है । 


लुग्दी बनाने के लिये वास, लकड़ी या घास का समीप ही मिलना या विदेशों 
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से मेंगाने के लिये बन्दरगाह पास होना आवश्यक हे । कागज बनाने के लिये 
सस्ते इंधन की आवश्यकता है । कागज वनाने के लिये रासायनकि पदार्थो, 
'जैसे-कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, घोने का पाउडर और नमक को उपलब्धि होनी 
चाहिये । भारत को रासायनिक पदार्थों के लिये विदेशों पर आश्रित रहना 
पडता है । पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, विहार, उड़ीसा, आन्ध्र 
प्रदेश, पंजाब, केरल, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और गुजरात में 
कागज की मिलें हैं। देश में शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ कागज उद्योग का 
विकास होता जा रहा है। कागज उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है । 
सीमेण्ट उद्योग :--सीभेण्ट उद्योग एक नवीन उद्योग है । इसके बनाने के 
-लिये चने का पत्थर, सेलखरी-सौर कोयले की आवश्यकता होती है । सीमेण्ट 
बनाने का मुख्य क्षेत्र बिहार है । विहार में सीमेण्ट बनाने के साधन सरलता 
से उपब्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के चुक नामक स्थान पर 
'सीमेण्ट का सरकारी कारखाना है । सीमेण्ट बनाने 'के मुख्य क्षेत्र श्रीनगर, 


सूरजपुर, डालमिया, दादरी, सवाईमाघोपुर, लखेरी, देहरी, कल्यानपुर, उमती | 


नगर, सिदरी, जापला, चायवासा, चुक, खलाडी, मेसूर, राजगंजपुर, जामनगर 
द्वारिका, शाहावाद, बेजवाड़ा, कृष्णा, पागलकोट, मद्रावती, मधुकराय, इत्यादि 


हूँ । सीमेण्ट उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है । भारत अभी सीमेण्ट में 
आत्मततिमेर नहीं है । सीमेण्ट विदेशों से आयात करना पड़ता है। 


भश्न 
१--मारत के प्रमुख'वस्तु निर्माण उद्योग कौन-कौन हैं? 


:२-उन भौगोलिक परिस्थितयों का वणंन करो जिनके कारण उत्तर प्रदेश 
चीनी का अधिक उत्पान करता है । 


३--मा रत में लोहा-इस्पात उद्योग का पूर्ण विवरण लिखो । 
-४--निम्नलिखित उद्योगों में से किन्ही. दो पर टिप्पणी लिखो-- 
( अ ) ऊनी वस्त्र उद्योग । 
( ब ) सूती वस्त्र उद्योग । 
( स ) रेशमी वस्त्र उद्योग । 


५--मारत र के मानचित्र में उन स्थानों को दिखाओ, जहाँ उपय क्त उद्योग- 
घन्ध केन्द्रित हैं । 


हट टक क Cp है 


थि 
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( ४७ ) 
पाठ ८ 
यातायात एवं व्यापार 


आज का.युग सवतोमुखी उन्नति का युग है। विश्व के समस्त देश 
च्यापार उद्योग एवं सम्प्रता में एक दूसरे देश से आगे के बढ्ने के लिए प्रयत्न 
कर रहे हैं। इसी स्पर्धा की भावना ने यातायात के विकास को उत्साहित 
किया है। यातायात के साधन किसी देश की प्रगति के मापदण्ड हैं। उद्योगों 
की उन्नति यातायात पर आश्वित है। भारत में यातायात के निम्नलिखित 
मुख्य साधन हैं-- 

रेलें :--मारत की रेल व्यवस्था एशिया की सबसे बड़ी रेल-प्रणाली है.। 
रेलों को राष्ट्र के शरीर की नसें और रगें बताया जाता है । हमारे देश में 
रेलों की कुल लम्बाई ३५ हजार मील है। देश के विस्तृत मूलण्ड को देखते 
हुए यह लम्बाई काफी कम है । भारत के वर्तमान रेल मार्गों को आठ मागों 
बाँठा गया है-- 

( १ ) उतर रेलवे :--इस रेल मागं में ३६०५.५६ मील लम्बी बड़ी 
लाइन है और २०१०.५२ मील लम्बी छोटी लाइन है। इस रेल मागं की 
मुख्य शाखाथ निम्नलिखित हैं-- 

( क ) दिल्ली से' अम्बाला-जालंघर होती हुई अमृतसर तक । 

(ख ) दिल्ली से भटिडः होती हुई फिरोजपुर तक । 

( ग ) दिल्ली से कानपुर-इलाहाबाद होते हुए मुगलसरायं तक । 

( घ ) सहारनपुर से लखनऊ होते हुए वाराणसी तक । 

( २) उतरब्पुव रेलवे :--यह रेल उत्तर प्रदेश ओर बिहार के उत्तरी 


"भाय तक फैज्ी है । इसकी शाखायें ये है-- 


(क ) गोरखपुर से छपरा-कटिहार तक । 

( ख ) गोरखपुर से लखनऊ होती हुई कानपुर तक | ` 

( ग ) लखनऊ से सीतापुर ओर बरेली होती हुई मुरादाबाद तक । 
( घ ) कानपुर से कासगंज होतीं हुई बरेली तक । 


( ४८ ) | 


( ३ ) पूर्व रेलवे :--इस रेल मार्ग के अधिकांश भाग में बड़ी लाइन है। | 
छोटी लाइन नहीं है, . किन्तु सकरी लाइनें भी हैं। आर्थिक दृष्टि से यह | 
महत्त्वपूर्ण रेलवे है । इसक्की निम्नलिखित दो दाखाए हैं-- : 

(क ) हावड़ा से आसनसोल होती हुई मुगलसराय तक । 

( ख) हावडा से पटनाः होती हुई मुगलसराय तक । 


~ sl es 1 लयजिजव्जक नळ 





Smee) > 


(४ ) दक्षिण पुवं रेलवे :--इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता है। इस | 
। क्षेत्रका योग भारत के आथिक विकास पर अत्यधिक है । इसी रेलवे लाउन 
पर राउरकेला का सरकारी इस्पात: कारखाना बनाया गया है। इस रेल का |. 
सम्पकं विद्याखापट्टम बन्दरगाह से है। अतः विदेशी व्यापारर में[मी इसका प्रमुख 
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( ४६ ) 
योगदान रहता है। इसके अन्तगंत वाल्टेयर से खड़गपुर, कटनी से रायपुर 
और खड़गपुर से जमशेदपुर तक के रेल मागं हैं । 

( ५ ) पश्चिम रेलवे (--इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है । इस क्षेत्र 
में बडी लाइन, छोटी लाइन और सकरी लाइन भी हैं। इस रेलवे मार्ग पर 
बन्बई, बड़ौदा ओर अहमदाबाद औद्योगिक नगर बसे हुए हैं। इस रेलवे 
द्वारा गुजरात, राजस्थान, कच्छ, मध्य भारत में यातायात की सुविधा प्रदान 
की जाती है । इस रेल-मार्ग की कुल लम्बाई १०,००० कि० मी० है। इस 
भाग की मुख्य शाखायें निम्नलिखित हैं 1--- 

(क ) बम्बई से सूरत, बड़ौदा, रतलाम, नागदा होती हुई दिल्ली तक। 

( ख) बम्बई से सूरत और बड़ौदा होती हुइ अहमदाबाद तक । 

(ग ) इसकी एक शाखा सूरत से भुसावल तक जाती है । 

( घ) इसकी एक शाखा बम्बई से अहमदाबाद अजमेर होकर दिल्ली तक 

जाती है। 

( ६ ) मध्य रेलवे :--इसका मुख्य कार्यालय बम्बई है। इसके मार्ग की 
लम्बाई ८६४० कि०-मी० है । बम्बई बन्दरगाह के पृष्ठ-प्रदेश में इस रेलवे 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह महाराष्ट्र राज्य, हैदराबाद, मध्यप्रदेश में 
फैली हुई है । इसकी मुख्य शाखायें निम्नलिखित हैं ३-- 

( क ) बम्बई से भुसावल, खंडवा, इटारसी, झाँसी, भोपाल, आगरा 

"होती हुई दिल्ली तक । 

( ख ) बम्बई से पुना होती हुई रायपुर तक । 

( गः) बम्बई से ससाषल, खंडवा होती हुई इबाहाबाद तक । 

( घ ] दिल्ली ग्न मोपा, नागपुर होती हुई बजवाड़ा तक । 

( ७) दक्षिण रेलवे :--इसकी जम्बाई ८८७० कि० मी० है । इसका 
मुख्य कार्यालय मद्रास में है। इस क्षेत्र ' में मद्रास, ड्रावनकोर, कोचीन और 
हैदराबाद तथा द० महाराष्ट्र के कुछ भाग मिले हुए हैं। इसकी शाखायें 
निम्नलिखित हैं :-= 

(क ) मद्रास से बैजवांड़ा होकर बालटेयर तक । 


( ख ) मद्रास से रामेश्‍वर तथा तूतोकोरन तक । 
४ स्‌० 


( Vo ) । | | 


(ग) मद्रास से सेलम तथा कोयम्बटूर होकर प० तट के सहारे उत्तर 
को मंगलोर तथा दक्षिण को त्रिवेन्द्रम्‌ तक । 
( घ ) मद्रास से गरुण्टःल होकर रायपुर तक तथ। पूना तक । | 


इस रेलवे का महत्त्व मद्रास .बम्दरगाह के पृष्ठ प्रदेश के लिये है तथा 
दक्षिण मारत की अथ-व्यवस्था के लिंये है । 


(८) उत्तरपृवं सीमान्त रेलवे :--इसके अन्तर्गत पश्चिमौ बंगाल के 
उत्तरी भाग तथा आसाम राज्य की रेले आती हैं। इसका प्रधान कार्यालय 
पाण्ड में है । दाजिलिग रेलवे भी इसी में सम्मिलित है । सीमा प्रान्तीय माप 
होने के कारण इसका फौजी कहत्त्व तथा पेट्रोल तथा चाय उद्योग को प्रगति 
मे प्रर्याप्त योग है । इसकी लम्बाई २७७५ कि० मी० है । | 
सडक :-भारत में विस्तृत क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ सड़कों की लम्बाई 
वहुत कम है। कच्ची सड़कें, गाँवों तक जाती हैं, इनकी कुल लम्बाई अनुमानत 
३७६००० कि० मी० है । इनकी दशा बड़ी असन्तोषजनक है । वर्षा-ऋतु में 
प्रायः आना-जाना बन्द हो जाता है । कृषि की उपज तंथा कुटीर-उद्योगों की 
वस्तुओं को बेचने में असुविधा हो जाती है । अधिकांश जनता इन सड़कों पर 
ही निर्भर है, अतः सरकार को चाहिये कि इन सड़कों को सुधारे । पक्की 
सड़कों की लम्बाई अनुमानतः २२०,००० कि० मी० है। इसमें पक्की सड़क 
अत्यन्त कम है । सड़कों. की कमो के कारण बहुत से ऐसे भी गाँव हैं जिनका 
मम्बन्ध शहरों से नहीं है । भारत में कुछ पक्की सड़कें तो ऐसी हैं जो देश के 
एक भाग से दूसरे माग तक चली गई है। | 


( १ ) ग्राण्ड ट्‌क राजमागं $--कलकत्ता से आरम्म होकर आसनसोल 
वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़ , दिल्ली और अम्बाला होते हुए अमृतसर 


तक जाती हे । | है 


| ५ 


(२) कलकंत्ताभ्मद्रास राजमार्ग £--कलकत्ता से संमलपुर, रायपुर, हो 


बंजवाड़ा, गन्तुर होती हुई मद्रास तक जाती है । 


१ 
( ३ ) बम्बई-आगरा राजमार्ग 1--आगरा से झांसी, इन्दौर, भुसावल, दरि 
मो 


होती हुई वस्बई तक जाती है । 


(५१) 


( ४ ):बम्बई-कलकत्ता-राजमार्ग :--फलकत्ता से सम्बलपुर, नागपर 
होती हुई धुलिया के पास आगरा रोड से. मिलकर बम्बई जाती है । न 
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( ५ ) ग्रेटडेकेन राजमार्ग :--मिर्जापुर से. जबलपूर, नागपुर होती हुई 
हैदराबाद तक जाती है । : 

। (६) मद्रास-बम्बई राजमार्ग :--मद्रास से बंगलोर, हुबली, पूना 
"होकर बम्बई जाती है । 

। जलमागं :--तटरेखा लम्बी होने के कारण मारत प्रारम्भ से ही सामुर 
'द्रिक व्यापार करता रह' है जलमार्गो की की कुल लम्बाई ४० हजार कि० 
भी० है। समुद्री व्यापार निम्नलिखित ,बन्दरगाहों--कांषला, वम्बई, | 


(५२) | 

| 

मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टम और कलकत्ता से होता हे । समुद्री यायायात| ` 

के मुख्य जलमाग निम्नलिखित हैं जिनसे विदेशी व्यापार होता है। | ॒ 
( १) स्वेज मागं :--इस मार्ग ने भारत की उन्नति में बहुत अधिक 

सहायता प्रदान की है भारत का लगभग ५० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार | | 

इसी मागे से होता है । | 

(२) केप मार्ग :--यह मार्गे भारत को दक्षिणी एवं पड्चिमी अफ्रीका 

से जोड़ता है तथां इस मागं से दक्षिणी अमेरिका से मी व्यापार होता है । | 

5 (३) सिंगापुर मार्ग :--यह मागे हमारे देश को चीन, जापान, हिन्दे- | 

शिया इत्यादि देशों से मिलाता है । | 

(४) आस्ट लिया मार्ग 1--यह मागं भारत और आष्ट्रेलिया तथा | 

[जीलैण्ड के बीच व्यापार का सांघन है । | 

मारत के भीतरी जल-मार्गो अर्थात्‌ नदियों पर यातायात का चलन कम | 

है जिनमें भौगोलिक कठिताइयाँ मुख्य है । फिर भी बड़ी-बड़ी नदियाँ जेते, 

गञ्जा, यभर, अद्भत, उत्तरी मारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं जिनमें नावों पे! 

व्यापार होता है । | 

नहरों द्वारा भी नावों से व्यापार होता हैं। गङ्गा की नहर, यमुना की 

_ नहर, सरहिन्द नहर, गोदावरी तथा कृष्णा की नहर मुख्य हैँं। | | 

सरकारी योजनाओं के माध्यम से देश के भीतर जलमार्गो का विस्तार 

कर रही है । । 

वायु मार्ग £--वायुंयानों के अधिकाधिक निर्माण के कारण वायुमागे का 

महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात गै 

मारत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर 

वायु यातायात उन्नति करता जा रहा है । भारत में आन्तरिक वायुमामों (1 

. वायुयान चलाने की सुविधा, के लिये एक निगम जिसका नामं भारतीय एय 

लाइन्स कारपोरेशन है, बनाया गया है । इस समय भारत में अनेक वायुया* 

कम्पनियाँ बनाई गई है । भारत के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित क. 

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मद्रार 

अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर आदि । ७ मई सत्‌ १९५३ ईसवी * 
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"भारतीय लोकसभा में हवाई सर्विस का राष्ट्रीयकरण भी स्वीकार कर लिया 
गया । दिल्ली भारत के समस्त वायुमार्गो का केन्द्र है। 
भारत के प्रमुखवायु मार्ग :-- 
| ( १) दिल्ली से सीधे मार्ग बम्बई, कलकत्ता, ढाका, अमृतसर, लाहौर, 
| कराची आदि स्थानों को जते हैं। 
| ( २) दिल्ली से लखनऊ । वाराणसी, पटना होकर कलकत्ता । 


( ३ ) दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, पटना होकर कलकत्ता । 
| हि सय 
त चायुमागे 
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| (-४ ) दिल्ली से जबलपुर, अहमदाबाद होकर बम्बई । 
| € ५ ) दिल्ली से ग्वालियर तथा इन्दौर हौकर बम्बई । 
( ६) बम्बई से सीधे कलकत्ता । 

(७ ) बम्वई.से पूना होकर बंगलौर । 


(४४) | 
( ८ ) घम्बई से सीधे मद्रास । | 
( ९) बम्बई से बङ्गलोर होकर त्रिवेन्द्रम । | 
( १० ) मद्रास से बंगलोर, कोचीन होकर त्रिवेन्द्रम्‌ । |: 
मारत से विदेशों को भी वायुमाग हैं जिनपर भारतीय तथा विदेशी वायु, 
` यानों की सेत्राये प्राप्त हँ । मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय वायु-मार्ग निम्नलिखित हैं :--! 
( १ ) बम्बई से बसरा, जिनेवा होकर लन्दन तक । | 
( २) बम्बई से अदन होकर नैरोवी । | 
( ३ ) वम्बई से मद्रास होकर कोलम्बो । ' | 
( ४) कलकत्ता से बॅकाक । [ | 
(५ ) कलकत्ता से अक्याब होकर रंगून । 9 
( ६) कलकत्ता से टोकियो । | 


| ९ 
| 


व्यापार ष्र 
सर्वप्रथम हमें जानना चाहिये कि व्यापार किसे कहते हैं । व्यापार भिन्न- | 
भिन्न मनुष्यों और देशों के बीच वस्तुओं का अदल बदल है। ज्यों ज्यों मनुष्य | | 
सम्य होता गया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आदान-प्रदान करने : 
लगा । व्यापार को दो भागों मे बाँठा जा सकता है । | 
(देशी व्यापार--जो देश के अन्दर होसा है । | 
२--विदेशी व्यापार--जो विदेश के साथ होता है। ` | 
भारत में प्राचीन काल से ही व्यापार होता रहा है। अपनी स्थिति के | ' 
कारण भारत में संसार के बड़े-बड़े बन्दरगाहों तथा महाद्वीपों से आसानी से | 
तया कम समय में व्यापार हो जाता है। ५ 
पहले मारत दुसरे देशो से बनी हुई वस्तुयें आयात करता था और स्वगं | 
कच्चा माल निर्यात करता था । परन्तु अब भारत स्वयं वस्तुओं का निर्माण | | 
करने लगा है । अतः भारत के व्यापार में निर्यात अधिक बढ़ता जा रहा है। | 
भारत का विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा बहु 


| त उन्नति कर गया है। 
अब भारत की तुलना 'इङ्गलेण्ड' संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों से | 
सरलता से की जा सकती है । 


भारत अपना अधिकांश विदेशी व्यापारं 








| 
| 
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समुद्री मार्गों से करता है बहुत कम व्यापार स्थल मार्गों से करता है । 
क्योंकि इस व्यापार में सुविधा नहीं है । स्थल मार्ग द्वारा व्यापार पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान- सिक्किम तथा तिब्बत आदि देशों से होता है । 


भारत पाकिस्तान से जूट, कपास, ऊन तथा खाद्य वरतुयें मंगाता है और 
. उसे सूती कपड़ा, चाय, जूट का बना सामान, चीनी, लोहा, कोयला, सीमेण्ट, 
| मसाला, कागज, जूते आदि भेजता है । भारत तिब्बत से सोहागा, ऊन और 
| वर्मा से मिट्टी का तेल, चावल आदि तथा अफगानिस्तान से फल, मेवे, ऊन 
| आदि वस्तुओं का आयात करता है । 
| विशाल देश तथा लम्बा समुद्र तट होने पर मी भारत में बड़े-बड़े बन्दर” 
। गाह अपेक्षाकृत कम हैं, जब छोटे-छोटे बन्दरगाहेँ बहुत से हैं । बच्चों ! किसी 
| अच्छे एटलस में भारत के मानचित्र को देखकर तुम इनके नाम प्राप्त कर सकते 
हो । भारत का अधिक से अधिक देशी तथा विदेशी व्यापार बम्बई, कलकत्ता; 
` मद्रास, कोचीन, विजगापट्टम तथा विज्ञाखापट्टम के बन्दरगाहाँ से होता है । 
। करांची का वन्दरगाह जो अब पाकिस्तान में चला गया है, उसकी छति पूर्ति 
| करने के लिये भारतीय योजनाओं के अन्तगेत कांडला तथा ओखा नाम के 
। नवीन बन्दरगाह सौराष्ट्र के उत्तरी समुद्री तट पर बनाये गये हैं। उनसे 
| पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के व्यापार की उन्नति हो रही है! 
। अब हम मारत के आयात तथा निर्यात का लेखा दे रहे हैं । इससे तुमको 
| यहाँ के व्यापार की दशा का ज्ञाद हो जायगा कि भारत अपने यहाँ की कोत 
| कौन सी वस्तुओं को विदेश भेजकर विदेशी मुद्रा कमाता है और अपने देश 
की. आबस्यकता के लिए बिदेश से किन-किन चीजों को मगाता है । 


| ` भारत के प्रमुख निर्यात व्यापार की दशा 

' निर्यात वस्तुयें ग्राहक देश 

| १. जूट तथा जट का माल संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, जापाद, ग्रेट ब्रिटेन 

| रूस, ब्राजील, अर्जेण्टाइना, आट्र लिया । 

। २. चाय ग्रेट ब्रिटेन, रूस, कनाडा, संयुक्तराज्य अमेरिका, 
| आस्ट्रे लिया, पाकिस्तान, ईरान, ईराक, अरब देश । 
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३. खाल और चमड़ा ग्रेट ब्रिटेन, सयुक्तराज्य, फ्रांस आदि । | 

४. तेलहन का तेल ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य, कनाडा, आस्ट्र लिया, इटली, 

फ्रांस, जमनी, पाकिस्तान, लंका । | 

| ५, लाख, विरोजा, गोंद, संयुक्तराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, तथा आस्ट्रेलिया । । 


| ६. कपास चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन आदि । | 
' , ७. ऊनी, सूती, रेशमी | 
कपड़े पाकिस्तान, पूर्वी द्वीप समूह, अरवदेश अफ्रीका । । 
| ८. चीनी पाकिस्तान, लंका, नेपाल आदि। | 
१. अभ्रक फ्रांस, परिचिमी जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, संयक्तराज 
अमेरिका, जापान । | 
१०. लोहा पाकिस्तान, जापान, ब्रिटेन, संयक्तराज्य अमेरिका। 
११. मँगनिज ग्रेट ब्रिटेन, संय॒क्तराज्म अमेरिका, फ्रांस, जमी 
तथा बेल्जियम । | 
१२. कोयला पाकिस्तान, लंका, बर्मा, सिगापुर जापान 
आस्ट्रेलिया । | 
भारत के प्रमुख आयात की दिशा | 
आयात वस्तुयें र भेजनेवाले देश | 
१. मशीनें ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, जमनी, जापान 
फ्रांस आदि । 





२. मोटर तथा कारे 


| 

भादि ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य, कनाडा आदि । | 

३. खनिज तेले ` ईरान, वर्मा, बोनियो सुमात्रा, संयुक्तराज 

अमेरिका आदि । | 

४. कागज स्वेडन, नावं, कनाडा, जमनी, संयुक्त राज्य । . | 

५. रेशम जापान, चीन, इटली । | 

६. सुती वस्त्र तथा | 

रसायन ग्रेट ब्रिटेन, जमनी, जापान संयुक्तराज्य । | 

७, कच्चा जूट पाकिस्तान आदि । 

५. कपास मित्र, केनिया, संयुक्तराज्य, पाकिस्तान आदि । 
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९. अनाज का आटा कनाडा, आस्ट्रेलिया, बर्मा आदि ! 
१०. सूती ऊनी कपड़े ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि 


११. घड़ियाँ स्विटजरलँड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन । 
१२. गन्घक इटली । 
१३. टीन मलाया संघ । 
१४. निकिल कनाडा । 
प्रश्त 


१-=मारत में यातायात के कौन"कौन-“से साधन हैं ? 


, २--मारत के रेलमार्गो का वर्णन करो । 


३--मा रत की मुख्य-मुख्य सड़कों का वर्णन करो । 
४--भा रत के मानचित्र में वायुमागे दिखाओ ? 


` ५ भारत के मुख्य आयात तथा निर्यात क्या-क्या हैं ? 


६--हमारे देश के ब्यापार की क्या निशेषताये हैं ? 

७--मा रत के तटीय व्यापार का वर्णन लिखो । 

८--निम्नलिखित वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर संक्षेप में लिखो-- 
चाय, कपास; अभ्रक, लाख, जूट और मंगनीज । 


पाठ & 
पंचवर्षीय योजनायें 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ के पहले मारत पर विदेशियों का शासन था, अतः 
हमारा जीवन यातना तथा गुलामी का जीवन था। न पेट मर मोजत, न 
जीने के अन्य साधन और सुविधायें ही हमें सुलम थीं। किन्तु स्वतन्त्रता 
संग्राम में असंख्य नर-नारियों के वलिदान के फलस्वरूप हमें स्वतन्त्रता के 
दर्शन हुए । स्वतन्त्र होने के साथ ही हमारे ऊपर जन-जन की सुख-सुविधा का 
भार आया । स्वतन्त्रता का अर्थे है सम्पन्नता-सामाजिक और राष्ट्रीय सम्प- 
न्नता । अंग्रेजों के द्वारा शोषित मारत में निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, कूट 
आदि कः साम्राज्य था, अतः जब तक मारत इन त्रुटियों से मुक्त नही हो 
जाता; तब तक राष्ट्रीय स्तर ऊँचा होना सम्मव नहीं दिखता था और यदि 
राष्ट्रीय स्तर ही समुन्नत नहीं है, तो स्वतन्त्रता का मुल्य ही क्या? ऐसी 
स्थिति में: हमारी सरकार ने देश को समृद्ध करने के लिये, निधनता और 
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अशिक्षा को दूर करने के लिए योजनाओं का सहारा लिया । इन योजनाओं 
की पूति का कार्य-काल पाँच वषे रवखा गया है । इस कार्यविधि के कारण 
ही इसे पंचवर्षीय योजना की संज्ञा दे दी गयी है। 

सन्‌ १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ और इसका 
कार्ये-काल १६५६ तक रहा । तदुपरान्त १९५६ से १६६१ तक द्वितीय योजना 
तथा १६६१ से अब तक तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम योजना सम्पन्न हो रही हैं। 
इन योजनाओं के अन्तगंत देश के लगभग सभी क्षेत्रों में विकास लाने का 

_ प्रयत्न किया गया है, इस योजना के मुख्य-मुख्य कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं-- 


देश में शिक्षा का प्रसार, ओद्योगिक विकास, विद्युत का उत्पादन, नदी- 

घाटी योजनायें तथा नलकूप। रूरकेला, मिलाई, दुर्गापुर के कारखाने, इंजन 
के कारखाने, विजगापट्टम, कोचीन का जलयान कारखाना, बंगलोर का वायु- 
यान कारखाना, मिट्टी का तेल, कोयला, लोहा, तथा तांबे आदि खनिक की 
खज, कपास व जूट के उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्यान्न में निर्भरता लाना 
आदि । भारत में आज-कल पंचम पंचवर्षीय योजना चल रही। इसके पूर्वे की 


. सभी पंचवर्षीय योजनाओं में देश को सफलता मिली है । बच्चों ! तुम जानते 


ही हो कि मारत एक क्कषि-प्रधान देश है। अतः जब तक भारत का “मुख्य 
व्यवसाय कृषि विकासशील. और समुन्नत होकर - देश को आत्मनिर्भर नहों 
जनाता तब तक आधिक सम्पन्नता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा । इन पंचवर्षीय 
योजनाओं ने कृषि के लिए बहुत ही सराहनीय कार्ये किया है । योजनाओं पर 
व्यय होने वाली धनराशि का अधिक्रांश भाग कृषि पर ही व्यय किया गया । 
कृषि के लिए अच्छी खाद प्राप्त हो सके अतः सिन्दरी में खाद का कारखाना 
बड़े पमाने पर चालू किया गया, अनेकानेक नदी घाटी योजनाओं तथा नल” 
कूपों का निर्माण कर सिंचाई की अधिकाधिक सुविधायें दी गई । फलस्वरूप 
पश्ववर्षीय योजना की समाप्ति तक कृषि उत्पादन लगभग डेढ़ गुना बढ़ गया । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि को प्रधानता दी गई थी परन्तु द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रथम स्थान दिया गया और 
प्रयत्न यह्‌ किया गया कि उद्योग के जगत में छोटी-से-छीटी वस्तु के लिए 
मारत पूण निर्भर हो सके । अतएव बिविध कारखाने, फैक्टरियाँ, जूट, चीनी 
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गयीं किन्तु कोई मी देश केवल यन्त्र संचालित उद्योगों के द्वारा ही विकसित 
नहीं हो सकता । अतः आथिक स्थिति को सुधारने के लिए कुटीर उद्योगों का 
विकासं आवश्यक समझा गया । सहकारी समितियों का निमार्ण कर ऋण देने 
का तथा ग्राम सुधारक संस्थाओं के द्वारा क्रियात्मक प्रशिक्षण तथा कुटीर 
उद्योगो के द्वारा निर्मित तथा उत्पादित माल की बिक्री का मी प्रवन्ध किया 
गया । सामुदायिक विकास योजना बनाई गयी । 


राष्ट्रीय भौर सामाजिक विक्रास के साथ-साथ व्यक्तित्व का विकास भी - 
पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रहा है। इन पंचवर्षीय योजनाओं ने प्राथमिक 
तथा माध्यमिक शिक्षा के जगत में क्रान्तिकारी कार्य किया है । प्राथमिक 
शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, साथ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं 
तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा 
काइमीर आदिं कों विशेष सफलता मिली हैं। स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर में ही 
रह सकती है भारत की अधिकांश जनता स्वास्थ-रक्षा के सिद्धान्तो के प्रति 
अज्ञान ही रही है अतएव पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा स्वास्थनरक्षा के लिये 
मी प्रयास हो रहा हैं। चिकितंसालयों को खोलना, पौष्ठिक भोजन की व्यवस्था 
करना, गायःमंस की नस्लो को सुघारना, सस्ते विटामिनों को खोजना, निः- 
शुल्क चिकित्सा, सस्ते उपचार की व्यवस्था करना तथा मातृ शिशु रक्षा केन्द्रों 
की स्थापना करना भी इन योजनाओं का लक्ष्य रहा हैं । 


यदि हम इन पंचवर्षीय योजनाओं का सिंहावलोकन करें तो स्पष्ट हो ` 
जाता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्र के स्तर को जो ऊँचा उठाने का 
प्रयास किया है उसमें उसे सफलता भो मिली है, किन्तु प्रगति कानन से नहीं 
आती जब तक भारत के बच्चे-बच्चे को यह बोध नहीं हो जाता किं यह देश 
हमारा है । इसकी उन्नति हमारी है तब तक पारित विधियों का कोई मूल्य 
नहीं । अतः हमारा कतंव्य है कि हमारे राष्ट्रपिता प्रिय बापू ने जो “रामराज्य 
की कल्पना की थी और जिसे राष्ट्रनायक स्वर्गीय पं जवाहरलाल नेहरू ने 
पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा साकार करना चाहा था उसे हम अपनी कर्तेब्य+- 
निष्ठा से पूर्ण करें तथा राष्ट्र को उन्नतिशील और शक्तिशाली बनाकर विश्व 
में अपना स्थान बनावें। सन्‌ १६७२ से पंचम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश 


CMs) 


हो गया है । इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि, सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि 
औद्योगिक तथा यातायात के साधनों में वृद्धि का विशेष स्थान एव लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है जिससे देश की खाद्य समस्या तथा सुरक्षा का सकट 
दूर हो सके और बेरोजगारों को काम मिल सके । 

प्रश्‍न 


१. खाद्यान्न बढ़ाने के लिए बया किया जा रहा है 
२. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रामीण तथा छोटे-छोटे उद्योगों को 


क्या विकास मिला ? 
३. समुदायी योजनाथें किसे कहते हैं ? संक्षेप में वर्णन करो । 


पाठ १० 


जनसंख्या 

जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भारत का स्थान विशव में बहुत महत्व' 
पूणं है । यहीं नहीं उसमें निरन्तर वृद्धि भी होती जा रही है परन्तु इतना होते | 
हुए भी जनसंख्या का घटत्व हमारे देश में विश्व के अन्य देशों से कम है । | 

जनसंख्या की अधिकता कुछ कारणों पर निर्भर है-- | 

१. वर्षा ३--जनसंख्या का घनत्व वर्षा पर अधिक निर्भर है क्‍योंकि 
अच्छी वर्षा से फसलें अच्छी होतो हैं । इसका अर्थ है कि खाने की वस्तुओं की | 
भ्रचुरता के कारण आबादी धनी होती है । | 

२. तापक्रम :--अधिक तापक्रम तथा कम तापक्रम जनसंख्या बुद्धि में 
सहायक नहीं होता । क्योंकि ज्यादा तापक्रम के देश जैसे थार का रेगिस्तान | 
या कम तापक्रम वाले ठण्ड प्रदेशों इत्यादि में जनसंख्या कम होती है । | 

३. नमी :--स्वास्थ्यप्रद नहीं है, विषैले कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं | 
जसे--मावर तथा गंगा का डेल्टा कम अबादी का स्थान है । 

४. पर्वत :--उण्डी जलवायु तथा असमान भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी | 
होती है, अतः जनसंख्या बहुत कम होती है । 

५. मैदान :--मैदानी भागों की भूमि उपजाऊ तथा समतल होती है। | 

` सिचाई की समुचित व्यवस्था होने से पैदावार अधिक होती है । यातायात 

सुलभ होता है अतः मंदानों में सबसे ज्यादा घनी आबादी होती है । 
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६. नदियाँ ।--नदियां भी जनसंख्या के घनत्व में सहायता देती है, 
पर्याप्त जल तथा नहरों के जल से जलविद्युत उत्पन्न की जाती है तथा सिचाई 
होती है । जिससे जनपंख्या का घनत्व बढ़ जाता है । 
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७. वन !--पर्वतों पर जिस तरह घनी आबादी नहीं होती हैं उसी तरह 
वन प्रदेशों में मी आबादी कम रहती है । 

८. खनिज पदार्थों की प्राप्ति :--जिन स्थानों में खनिज पदार्थ पाये 
जाते हैं वहाँ उद्योगों को पनपने में सहायता मिलती है अतः वहाँ पर जन” 


संख्या का बढ़ना स्वामाविक है ।, 
९. यातायात के साधन 1--जिन स्थानों में रेले, सडके नौकायमंनीय 


(६२-८८) 


नदियाँ तथा समुद्री माग होते है वहाँ व्यापार की उन्नति होती है जितसे 
अधिक जनसंख्या. वहाँ निवास करने लगती है । 


१०. उद्योग धन्वे :--जिन स्थानों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की 


स्थापना होती है वहाँ लोगों को अपना 'जीवन-यापन करने के लिए बहुत 
सुबिधा रहती है, अतः आवादी बढ़ती है । 


जनसंख्या के घनत्व के विचार से भारत को चार मागों में बांटा जा | 


सकता है.:-- 

१. घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र :--मारत में इन क्षेत्रों की जनसंख्या 
प्रति वग मील ५०० व्यक्ति से भी ज्यादा है । इन क्षेत्रों में गंगा का उपजाऊ 
मैदान, पूर्वी तटीय भाग, तथा जिन स्थानों में सिचाई के साधनों की प्रचुरता 
है तथा सुदूर दक्षिण का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। 

२. अच्छी जनसंख्या वाले क्षेत्र :--इसके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते है जहाँ 
की जनसंख्या २५० से ५०० व्यक्ति प्रति वगंमील है । यह क्षेत्र घने वसे क्षेत्रों 
के निकटवर्ती स्थान होते हैं । 

२. मध्यम जनसंख्या वाजे क्षेत्र :--भारत में ये भाग वे क्षेत्र हैं जहाँ 
की जनसंख्या १२५ से ५० व्यक्ति प्रति वर्गमील है । ये क्षेत्र सम्पूर्णं दक्षिणी 
प्रावद्वीप, मालवा का पठार विन्ध्य[प्रदेश तथा दक्षिणी पंजाब में हैं । 

४. कम जनसंख्या वाले क्षेत्र :--इसके अन्तरगत वे क्षेत्र आते हैं जिनकी 
जनसंख्या प्रति वर्गंमील १२५ व्यक्ति से कम है। इसमें विन्ध्य तथा सतपुड़ा 
के पहाड़ी भाग, छोटा नागपुर का पठार, कच्छ, हिमालय के पहाड़ी प्रदेश 

तथा अण्डमद निकोवार द्वीप आते हैं । 
र प्रशन 
१--मारत के किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है और क्यों ? 
२--जनसंख्या के वितरण पर किन-किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, 
संक्षेप में लिखो । | 
३--गंगा के मैदान की जनसंख्या क्‍यों अधिक है? द्वाहरण देकर लिखो । 
४=~भारत के मानचित्र में जनसंख्या का घनत्व दिखाओ । 
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पाठ ११ 


भारत के प्रमुख नगर एवं वन्द्रगाह 
बच्चो, यह तो तुम जानते ही हो कि मारत कृषिप्रधान देश है । इसलिए 
मारस को छोटेब्छोटे गाँवों का सम्राट कहा जाता है, परन्तु मारत में केवल 
गाँव ही नहीं वरन्‌ बड़े-बड़े नगर भी हैं। ज्यों-ज्यों भारत में कला-कौशल, 
उद्योग-घन्धे तथा यायायात बढ्ता चला गया त्यों-त्यों बड़े-बड़े नगरों का 
निर्माण होता गया । भारत में बहुत से प्रसिद्ध नगर हैं परन्तु हम केवल उन्हीं . 
नगरों का अध्ययन करेंगे जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं । 


दिल्ली :--दिल्ल्ली नाम को तो प्रत्येक बच्चे ने सुना होगा । यह वही 
नगर देहली है जहाँ बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू रहते थे परन्तु हमारा दुर्भाग्य 
है कि हमारे जवाहर लाल नेहरू अब दिल्ली ही नहीं वरन्‌ संसार से ही चले | 
गये । देहली हमारी राजधानी है। यह यमुना नदी के किनारे पर बसी है । 

हली भारत के व्यापारिक मार्गो का केन्द्र है। मारत की बड़ी-बड़ी पक्की 

सड़कें तथा रेले इन नगर से गुजरती हैं। 

देहली भारत का बहुत प्राचीन नगर है। पहले इसे इन्द्रप्रस्थ कहते थे । 
यह राजधानी आज ही नहीं वरन्‌ पृथ्वीराज चौहान के समय में मी यह 
मारत की राजधानी थी । दिल्ली केवल व्यापारिक केन्द्र ही नहीं वरत्‌ शिक्षा 
का भी बड़ा केन्द्र है । इत नगर में शिक्षा को प्रमुख संस्था दिल्ली विश्‍वविः 
यालय तथा जामिया मिलिया नामक विश्वविद्यालय है । 

उद्योग-धन्धे की दृष्टि से मी दिल्‍ली बहुत उन्नतिशील है। इस समय यहाँ 
अनेक प्रकारके छोटे-मोटे उद्यो ग-घन्धे चल रहे हैं, यहाँ सूती कपड़ा, चीनी के 
बतेन, रासायनिक तथा इस्जीनियरिग उद्योग, काँच का सामान आदि प्रमुख 
उद्योग हैं । 
देहली में अनेक ऐतिहासिक तथा दशनीय स्थान है, जिन्हें देखने के लिए 
दुसरे देशों से लोग मारत आते हैं। कुतुबमीनार, लाल किला तथा पृथ्वीराज 
का किला विशेष रूप से देखने योग्य है । मारतीय सरकार का पालियामेन्ट 
हाउत, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति मवन, राजघाट तथा शान्तिघाट जहाँ पर 
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| 
| 
गाँधी जी की समाधि बनी है और उससे ३००' की दूरी पर हमारे भाग्य | 
से हमारे प्राणप्रिय व देशप्रिय प्रधानमन्त्री पं० नेहरू की भी समाधि वन गई | 
है । इतना ही नहीं देहली हिन्दुओं का घामिक स्थान भी वनता जा रहा है। | 
इसका प्रत्यक्ष उदारहण देहली का बिड़ला मन्दिर है। शान्तिघाट के समोप | 


ही स्वर्मीय श्री लालबहाहुर शास्त्री जी की भी समाधि विजय घाट है । 

कानपुर :--कानपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विकासोन्मुखी नभर | 
है । यह गंगा नदी के दायें किनारे पर बसा है, यहाँ रेलवे लाइनों का जाल | 
बिछा है । यह उत्तर रेलवे का एक बड़ा जंकशन है । प्रसिद्ध सड़क ग्राण्ड टु | 
रोड इस नगर से होकर गुजरती हैं, जिससे इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता | 
है । कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, बानपुर एक ऐसा नगर है जहाँ | 
प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है । कानपुर | 
सूती वस्त्रों. का भण्डार है क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्रों की बहुत-सी बड़ी-बड़ी | 
मिलें विद्यमान हैं, इसी से इस नगर को भारतवर्ष का मॅनचेस्टर कहा जाता | 
है । ऊनी वस्त्रों का कारखाना लाल इमली जो कि सम्पूणं भारत में सबसे 
बड़ा है यहीं पर है। कानपुर में जूट का सामान, चमड़े का सामान तथा | 
अन्य सामानों के बनाने के कारखाने मी हें । | 

कानपुर शिक्षा की दृष्टि से मी बहुत विकसित हो चुका है। यहीं नहीं | 
एक विशाल केन्द्र भी है । यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की | 
जा चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर मेडिकल कालेज की स्थापना की गई है। | 
` इतना ही नहीं कानपुर हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान भी है । क्योंकि पवित्र | 
गगा यहाँ बहती है । 2 

पटना ६--पटना बिहार प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण नगर ही नहीं वरत 
राजधानी भी हे । यह गंगा नदी के तट पर स्थित है । प्राचीन समय में पटना | 
को पाटलिपुत्र के नाम से पुकारा जाता था । पटना के निकट ही गण्डक 
तथा सोन नदी गंगा में आकर मिलती हैं। जिसने इस नगर के महत्व बढ़ा को 
दिया है। यह नगर रेलों का प्रमुख केन्द्र होने के कारण एक व्यापारी स्था 
मो है । पटना में शिक्षा भी उन्नति पर है। यहाँ पर पटन। विइवविद्यालम 
और बिहार विषवविज्लालय दो बड़े विश्वविद्यालय हैं,। 
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| ईलाज पटना में होता है, उतना भारत में कहीं नहीं होता । पटना हमारे 
। भूतपुव राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्र प्रसाद का जन्मस्थान मी है । साथ ही उनकी 
| मृत्यु मी वहीं हुई । सदाकत आश्रम में ही वह निवास करते थे, वहीं उनकी 
| समाधि भी है । 
। जमशेदपुर--किसी समय यहाँ जंगल था । किन्तु आसपास का क्षेत्र 
| खनिज पदार्थों की बहुलता तथा पानी, सस्ता श्रम, व अन्य सुविधाओं के 
। कारण तथा जमशेदजी टाटा के प्रयास से आज यह नगर एशिया का प्रधान 
| लोहा-इस्पात का केन्द्र है। यहाँ का टाटा का लौह इस्पात का कारखाना 
। अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 

इसके पास ही सिदरी स्थान पर रासायनिक खाद बनाने का कारखाना 
| है। यह नगर सुनणरेखा नदी के किनारे बसा है। यह एक बड़ा औद्योगिक 
| शहर हे । इसे लोग टाटा नगर भी कहते हैं। 
। जबलपुर--मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध तथा व्यापारिक नगर, तथा नागपुर, 
| बम्बई, व इलाहाबाद को जाने वाले रेलवे का जंकशन स्टेशन है । यहाँ सूती 
| व रेशमी मिलें, सीमेन्ट तथा हथियार निर्माण का कारखाना है। यहाँ पर 
| बीड़ी बनाने का काम बड़ी उन्नति पर है । यहाँ संगमरमर की चट्टाने मिलती 
| हैं। यहाँ से थोड़ो दूर नमँदा नदी पर भारत प्रसिद्ध 'घुआँघर' देखने योग्य 
| है। यहाँ की जनसंख्या ४ लाख से अधिक है । 


bs नागपुर :--मराठों का यह ऐतिहासिक नगर किसी समय मध्यप्रदेश की 
| राजघानी था । किन्तु अब महाराष्ट्र राज्य के बड़े शहरों में से एक है। यह 
| “नगर अपनी मध्यवर्ती भौगोलिक स्थिति के कारण रेलमार्गों का केन्द्र हैँ । 
| कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, मद्रास तथा विशाखापट्टनम की रेले यहाँ से 
जाती हैं। प्रेट' डेकेन रोड यहाँ से गुजरती है। इस प्रकार यहाँ यातायात 
की सुविधा है । इसके आस-पास का क्षेत्र लोहा, कोंयला, मॅगनीज तथा अन्य 
घातुओं से भरा पड़ा है। अतः यहाँ कई उद्योगों का विकास हो गया है। 
| किन्तु सूती उद्योग काफी. उन्नति पर है। जनसंख्या करीब ७ लाख ( १ ९९१ 
ई० ) से अधिक है । यहाँ एक विश्वविद्यालय तथा रेडियो केन्द्र हैं। यह नगर 
हवाई जहाज का स्टेशन भी है ! यहाँ के सन्तरे भारत में प्रसिद्ध दै । 
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हैदराबाद 1--मूसा नदी पर स्थित आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है। ग 
रेल मार्ग तथा सड़कों से यातायात की पर्याप्त सुविधा भी है । यह दशौ 
तथा व्यापारिक शहर है। निजाम के महल देखने योग्य हैं। यहाँ उदू।. 
उस्मानियाँ यनिर्वासटी भी है । । 
बंगलौर :--मैसूर राज्य का व्यापारिक तथा सबसे बड़ा शहर ॥ 
३००० फीट की उँचाई पर वसे इस नगर की जनसंख्या & लाख (१९६१६ 
से अधिक.है। सुहावने तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायु के कारण यह ग्रीष्मकाती 
स्वास्थ्य-केन्द्र माना जाता हैं । यहाँ यातायात की सुविघा तथा रेलों का जॉ 
शन होने से कई उद्योग विकसित हो गये हैं। सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ों | 
कारखानों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी में वायुयान तर 
उसके पुज तैयार होते हैं। यहाँ विज्ञान परिशोधशाला भी है । यह नगर फोर 
“ छावनी मी है । यहाँ टेलीफोन कारखाना भी है । | 


अहमदाबाद !--इसको गुजरात के नवाब सुलतान अहमद ने १५ र 
शताब्दी में बसाया था यह नगर साबरमती नदी के बायें किनारे पर रिंश 
है। अहमदाबाद की स्थिति बहुत अच्छी है क्‍योंकि यह एक उपजाऊ मेदा 
क्षेत्र के मध्य में है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है.! १ 
क्षेत्र में लगमग ७४ कारखाने सुती कपड़े के हैं । सुती वस्त्र व्यवसाय इस 
में उन्नति के शिखर पर है। इस क्षेत्र की मिलों से बहुत ही अच्छे कपड़े ता 
किये जाते हैं। सूती स्त्र के साथ-साथ इस क्षेत्र में कुछ कारखाने रेश्मी वसं 
के मी हैं । कागज के भी कुछ कारखाने इस क्षेत्र में हैं । |, 


जयपुर :-- राजस्थान की राजधानी तथा उसका सबसे बड़ा नगर t 
यहाँ राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर है । यहाँ के राजमहलों में हवाई म 
बहुत ही सुन्दर तथा दशनीय है । संगमरमर की मूर्तियों, पीतल के खिल 
तथा वतेनो के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजार बहुत स्वच्छ तथा सुन्दर [ 
यह रेलमार्गो का केन्द्र है । यहाँ एक विश्वविद्यालय सरकार ने खोला है । 
पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का प्रसिद्ध जन्तर-मन्तर देखने योग्य है । 


अमृतसर :--सीमाप्रास्त्रीय क्षेत्र के कारण फौजी दृष्टि से यह न | 
वड़त महत्व रखता हे । अमृतसर का नाम अमृतसर इसलिये पदा 
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यह नगर अमृत सरोवर पर वसा हुआ है । अमृतसर सिखों तथा पंजाबियों 
का प्रमुख स्थान है, यहाँ पर सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा 
है। यह ओद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नति कर रहा है, इसीलिये औद्योगिक 
। नगरों की सूची में इसका भी स्थान महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में अनेक कार- 
| खाने हैं 1 जसे-ऊनी, सूती ओर रेशमी कपड़ा बनाने के, साबुन तथा रसाः 
यनिक पदार्य बनाने के कारखाने, जिन्होंने इस नगर को भारत में एक महत्व- 
॥ पूणं स्थान प्रदान कर दिया है। अमृतसर में चमड़े का व्यवसाय मी उन्नति 
| पर है। अमृतसर में बनाये जाने वाले ऊनी कालीन तथा परमीने सम्पूर्ण 
{ भारत में अपना सानी नहीं रखते हैं। 
| श्रोनगर :--झेलम नदी के दोनों तरफ बसा हुआ यह नगर काइमीर 
१ की राजधानी है। यह काइमीर की घाटी में बसा है। यह बहुत ही दशनीय 
| शहर है। यहाँ के प्रसिद्ध बाग शालीमार, निशातबाग तथा चरमाशाही मुगलों 
इं के समय से निर्मित हैं। डल झील तथा इसमें बना हुआ नेहरूपाक हाउस 
ह चोटों से घुमने योग्य है । यहाँ नावों पर चलती-फिरती दुकानें रहती हैं। यहाँ ' 
के ऊनी शाल-दुशाले, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी का काम विश्वप्रसिद्ध 
र है । यहाँ हवाई अड्डा भी है। ६०० फोट की ऊँचाई पर बसे हुए इस नमर 
॥ की जनसंख्या ३ लाख (१९६१ ई०) से अधिक है । यहाँ केशर की खेती होती है । 
| _ भारत के प्रमुख बन्दरगाह :--कोई मी बन्दरगाह समुद्र से भूमि पर 
॥ लाने का तथा मूमि से समुद्र में जानेका प्रवेश द्वार होता है । आज के युग में . 
देश तथा विदेश के ब्यापार में इसका बट्टा प्रमावकारी स्थान है, क्योंकि माल 
|| उतारने तथा लादने के लिए जहाज बन्दरगाहों में ही ठहरते हैं। भारतीय 
चन्दरगहो का विकास विदेशी व्यापार के कारण ही हुआ है । अच्छे बन्दरगाह 
4 होने के लिए, कटाफटा समुद्र तट, तूफानों से सुरक्षित ठहरने का स्थान, उपजाऊ 
| औद्योगिक तथा घना आवाद पृष्ठ-प्रदेश (हिप्टरलैंड) मीतरी भागों से यतायात 
की सुविधायें, आदि बातों की आवश्यकता होती है । भारतीय समुद्र तट पर 
कई छोटे-बड़े बन्दरगाह हैं किन्तु प्रमुख बन्दरगाह बम्बई, मंगलोर, कोचीन 
मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता हैं । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगत नये 
वन्दरगाहों के निर्माण तथा कराँचीके पाकिस्तान में चले जाने से वम्बई बन्दर 
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गाह के बढ़े-हुए भार को कम करने की दृष्टि से सरकार ने कच्छ के सपु 
तट पर कांडला तथा ओखा के दो बन्दरगाहों का नवीन निर्माण किया है | ३ 
उड़ीसा के तट पर पाराद्वीर भी नवीन बन्दरगाह बनाया जा रहा है । वालको! र 
तुम नक्से की सहायता से छोटे-मोटे बन्दरगाहों का अध्ययन करो, इन ` 


सख्या करीव २०० से अधिक है । डि 
बम्बई :--अच्छे बन्दरगांहों के सभी गुण वतंमान होने के कारण बम्ब र 
मारत का सर्वश्रेष्ठ और प्राकृतिक बन्दरगाह है। यह भारत के पश्चिमी समुह 
तट पर एक टापू पर बस्ता है । सड़कों तक रेलों द्वारा भारत के शेष भागों | 
जुड़ा हुआ है । स्वेजमागं तथा केपमागे पर पड़ता है । तट के समीप जल कौ ३ 
गहराई होने से जहाज आसानी से तट पर आकर लंगर डालते हैं और तूफानों| २ 
से सुरक्षित रहते हैं । इसका पृष्ट-प्रदेश उपजाऊ तथा आवाद है। यहाँ सुती २ 
एवं ऊती वस्त्र, रसायन, सिनेमा, फिल्म, मशीनरी आदि उद्योग-त्रन्धे चलते ३ 
हैं यह महाराष्ट्र राज्य की राजघानी है। यह विशेषतः पश्चिमी देशों | 
व्यापार के कारण भारत को पश्चिमी द्वार कहलाता है । राजस्थान, पंजाब, ' 
दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के व्यापार २ 
का भार इसी पर है | तिलहन, खाले, कपास, सूती कपडा व मैंगनीज आरि 
मुख्य निर्यात तथा मशीमें, इंजन फोलाद का सामान, दवाएं, रंग खाद्यान्न तथा ₹ 
कच्ची फिल्में आयात हीती हैं । | 
कोचीन मारत के पश्चिमी तट पर बम्बई से ६०० मील दक्ष "त 
लंगून द्वारा निर्मित यह बन्दरगाह है । रेल द्वारा मद्रास तथा दक्षिण hs त 
के अन्य शहरों से मिला हुआ है । इसका पृष्ठ-प्रदेश विस्तृत है । यह अदन ऐे1 
बम्बई की अपेक्षा ३०० मील समीप है। इसकी महत्ता घीरे-धीरे बढ़ रह 
है । सरकार यहाँ पर जहाज कारखाना निर्माण कर चुकी है । इसके निए" 
२०० एकड़ मूमि सरकार ने खरीद ली थी । इसके लिए जापान की मित्सुगी| ५ 
कंपनी का सहयोग प्राप्त किया जा चुका है । यहाँ से चाय, रबड, कहव! २ 
मसाले, नारियल की गरी, तेल आदि का निर्यात्‌ तथा । खाद्यान्न पेट्रोल लोह 
का सामान, कपड़ा आदि का भायात, होता है। डक ले : 
मद्रास --भारत के पूर्वी तट पर भारत का तीसरा बडा अप्राकृति ३ 
बन्दरगाह है । यहां जहाजो के ठह्रने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के सिरे 
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| कंकरीट की दो मोटी दीवार बनाई गयी हैं । यह रेलों द्वारा कलकत्ता, बम्बई 
| मंगलोर तथा तूतीकोरन से मिला हुआ है । इसका-पृष्ठःप्रदेश बम्बई बन्दरगाह 
| के पृष्ठ-प्रदेश से आपेक्षाकृत कम उपजाऊ तथा औद्योगिक है। यह मद्रास 
| राज्य की राजघानी मी है । यहाँ से चमड़ा, खाले, तिलहन, तम्बाकू, मैंग- 
| नीज, अश्क, चाय, कहवा, आदि का निर्यात तथा खाद्यान्न ( गेह -चावल ) 
| पेट्रोल, मशीनें, रासायनिक पदाथं, दबायें, कांगज, काँच का सामान तथा 
| मोटर आदि का आयात होता है । | 

| विशाखापट्टनम :--भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता तथा मद्रास के मध्य 
| में स्थित है । यह आस्घ्ः राज्य का सबसे बड़ा बन्दरगाह हे । यह प्राकृतिक 
| बन्दरगाह है । डालफिन्सनोज समुद्री चट्टान का उपयोग कर इसे सुरक्षित 
| बन्दरगाह बनाया गया है । चूंकि इसका पृष्ठ-प्रदेश खनिज पदार्थो का भण्डार 
| है। इसका विकास हो गया है। यहाँ जहाज निर्माण का कारखाना भी 
| बनाया गया है । इसे रेल यातायात की सुविधा भी प्राप्त है। यहाँ के मैंग- 
। नीज, अभ्रक, तिलहन, खली आदि का निर्यात तथा सूती कपड़ा लोहे का 
समान, दवार्ये, मशीनें आदि का आयात होता है । 
। कलकत्ता :--गंगा नदी के डेल्टाई भाग जहाँ यह नदी हुगली कहलाती 
| है, यह बायें किनारे पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा तथा पश्चिमी 
| बंगाल का प्रमुख नगर व देश का दूसरा बड प्राकृतिक बंदरगाह है । समुद्र 
| तड से ७० मील दूर होने पर मी वह ज्वार-माटे की सहायता से यहाँ जहाज 
| आते-जाते हैं। यहाँ हुगली नदी की पेंदी को झामों द्वारा साफ रखते हैं। 
जिससे मिट्टी तल में न जमा हो । इसके प्रसिद्ध बन्दरगाह बनने में इसका पृष्ठ- 
| प्रदेश सबसे अधिक सहयोग पहुंचाता है । यह नवीन नगर मनुष्य की शक्ति तथा 
।'परिश्चम द्वारा निमित हुआ है । इमे हर प्रकार की यातायात की सुविधा 
भप्त है। बिएव के पूर्वी देशों का व्यापार इस बन्दरगाह से अधिक होता है । 
| यह पश्चिमी बंगाल की राजधानी है । यह भारत का पूर्वी द्वार कहा जाता 
| है । यहाँ से जूट का सामान, चाय, कोयला, लोहा, मँगतीज, अश्क, तिलहन, 
(लाख, चमड़ा का निर्यात तथा खाद्यान्न, मशीन पेट्रोल रसायन, दवायें, लोहे 
/का समान, आदि का भायात होता है । 
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कांडला !--सौराष्ट्र तथा कच्छ के समुद्र तट पर यह एक पराकृतिः 
बन्दरगाह है । करांची के पाकिस्तान में जाने के कारण उत्पन्न हुई कमी गो 
दूर करने के लिए सरकार ने इसे ७ करोड़ की लागत से विकसित कर दिया 
है । इसे घने एवं विस्तृत पृष्ठ-प्रदेश से मिलाने के लिये रेलवे लाइन वनायी 
गयी है। तट के निकट ३० फोट पानी की गहराई है तथा सुरक्षित वन्दर 
गाह है। इसके निकट ७ मिल पर गांधीघाम नामक बड़ा स्टेशन बनाया 
गया है । इसके निकट मुज पर वायुयान का अड्डा है। इस प्रकार इसे 
विकास से भारत के पर्चिमी भू-माग के उद्योग जसे-नमक, सीमेन्ट, मठतो 
शीशा आदि उद्योग मी विकसित हो जायेंगे । अभी यह फ्री पोर्ट अर्थात्‌ शु 
रहिंत बन्दरगाह है । | 
ओखा :--यह पोरबन्दर के उत्तरी समुद्र तट पर स्थित है । गहर 
समुद्र होने से जहाज आसानी से पहुंच जाते हैं। इसका पृष्ठ-प्रदेश घना 
आबाद है । यह दिल्ली तथा बम्बई से रेलों द्वारा मिला हुआ है । नमक 
सीमेंट, दवाइयों का निर्यात तथा लोहा का सामान, मशीनें, पेट्रोल, खाद्याल 
` आदि का आयात होता है। ८ | 
' पाराठ्ठीप (--यह नवीन बन्दरगाह उड़ीसा के समुद्रतट पर परीमे 


समीप बनाया गया है । इसके निर्माण से दक्षिणी पूर्वी भाग के व्यापार 
सहायता मिली है । | 


प्रश्‍न | 


१--किन कारणों से नगर उन्नति करते हैं? भारत का उदाहरण र 
समझाभो । [ ) 

२ रेखाचित्र द्वारा निम्नलिखित नगरों की महत्ता पर प्रकाश डालो 
डिगवोई, मंसूर, जमशेदपुर, भोपाल, इन्दौर, भिलाई, 
शोलापुर, अजमेर । | 

३--पृष्ठ-प्रदेश से क्या अभिप्राय समझते हो? बन्दरगाह र ड्र 
क्या प्रभाव पड़ता ह? ` 

४--अच्छे बत्दरगाहों की क्या विशेषतायें हैं? 

*०--मारत के प्राकृतिक बन्दरगाहों का वर्णन करो । 
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पाठ १ 
भौतिक भूगोल 
अक्षांशः तथा देशान्तर रेखायें :-- 


अक्षांश रेखा :--पृथ्वरी एक कल्पित अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है 
इसकी धुरी के दो सिरों में एक को उत्तरी प्रूव तथा दूसरे सिरे को दक्षिणी 
भ्रव कहते हें 1 इन दोनों घ्रूवों के ठीक बीचोबीच एक बहुत बड़ी कल्पित 
रेखा पृथ्वी के चारों ओर खीची हुई मानी गयी है जिसे विषवत्‌ रेखा या 
भूमघ्यरेखा कहते हैं। इससे पृथ्वी दो समान माग उत्तरी तथा दक्षिणी 
गोलाद्धं में बॅट जाती है । विषुवत्‌ रेखा के समानान्तर पश्चिम से पूवं खींची 
गयी रेखाओं को अक्षांश रेखाय कहते हैं। ये पूर्ण वृत्त हैं तथा एक दूसरे से 
समान दूरी पर हैं। विषुवत्‌ रेखा शून्य अंश की अक्षांश रेखा है ओर ध्रव 
९०° के अक्षांश बिन्दु हैं। अक्षांश वास्तव में भूमध्य रेखा से उत्तर और 
दक्षिण की कोणात्मक दूरी है । मूमध्परेखा के उत्तर की रेखायें इत्तरी अक्षांश 
तथा दक्षिण की रेख़ायें दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से २३३ 
अंश उत्तर और २३३ अंश दक्षिण की अक्षांश रेखाओं को क्रमशः. कर्क तथां 
मकर रेखा कहते हैं 1 इसी तरह मुमध्यरेखा से ६६३ अंश उत्तर तया ६६२ 
अंश दक्षिण की अक्षांश रेखाओं को क्रमशः उत्तरी प्रुव-वृत्त तथा दक्षिणी 
घव-वृत्त कहते हैं। ये मुख्य अक्षांश रेखायें हैं। इन्ही रेखाओं से कटिंबन्धों 
का ज्ञान होता है । | 

किसी स्थान को अक्षांश रेखा जानते की विधि 1--विज्ञान की-उन्नति 
से यह जानना बहुत ही आसान हो गया है, कि सूर्य कब और किस अक्षांश 
रेखा पर लम्बवत्‌ चम कता है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि २१ मान व २३ | 
सितम्बर को सूयं की किरणें विषुवत्‌ रेखा पर सीधी पंड्ती हैं और २१ जुन 


क 


( ७४ ) 


तथा २३ दिसम्बर को सूयं की किरणें कक और मकर रेखा पर लम्बवतु 
पड़ता हैं अतः इन चारों अवसरों पर किसी दिन ठीक १२ बजे किसी स्थान पर 
खड़े होकर वहाँ की अक्षांश रेखा को निम्न विधि से जान सकते हैं। उदा- 

कः हरण के यदि हमें फेजावाद का २१ माचे या 
२३ सितम्बर का; अक्षांश मालूम करना है तो 
'ठीक १२ बजे हम लगभग १२” की एक 
पतली तीली लेकर मैदान में समतल (चौरस) 
जमीन पर गाड़ दें। माना क, ख रेखा पतली 
तीली है और उसकी परछाई क घ है। अव 
क और घ को मिला दें तथा क घख के कोण 
को नाप लें। मान लो इसकी नाप ६३० है। 
इसको ६०° में से घटा दें। अब इसको घटाने 
से २७० शेष वचा । यही फैजाबाद का अक्षांश हुआ। इसी प्रकार हम २१ जून, 
२२ दिसम्बर इत्यादि का फेजाबाद का अक्षांश निकाल सकते हैं । इस प्रकार 
उत्तरी या दक्षिणी गोलाद्ध में जिस किसी अक्षांश पर सेक्सटेंट के द्वारा सूर्य 
ल॑म्बवत्‌ चमकता हुआ मालूम होगा, उसी अक्षांश को हम घ्टा-बढा देंगे । 

देशान्तर रेखायें :--दोनों घ्र.वों को मिलाने वाली तथा मूमध्य रेखा 
पर लम्बवंत्‌ खींची गई रेखाओं को देशान्तर रेखायें कहते हें । रेखायें आपस 
में समान होती हैं। इन रेखाओं की संख्या ३६० है। शुन्य देशान्तर रेखा 
लन्दन के पास ग्रीनविच नगर से गुजरती हुई मानी गई है। ये रेखायें शुल्य 
अंश देशान्तर के पूवं की ओर तथा पश्चिम की ओर खींची हुई मानी गई है। 
शुन्य अंश देशान्तर की 'ग्रीनविच की देशान्तर रेखा! को प्रधान देशान्तर 
या मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं । 

यह तो तुम्हें मालूम ही है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर २४ घंटे में एक चक्कर 
' लगा लेती है। दूसरे शब्दों में २४ घण्टे में ३६०० का चकक्रर परा करती है ! 
इस प्रकार पृथ्वी १ घण्टे या ६० मिनट में ३६० [२¥ = १५० Pr ४ मिनट 
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हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा अपने मागं पर अग्रसर 


( ७४ ) 


घूमती है इसलिए सूर्य पहले पूवं में उदय होता है और उसके बाद पश्चिम 
में । कहने का तात्पर्यं यह है कि सूय पहले जापान में उदय होगा और फिर 


भारतवर्ष में । उदाहरण के लिये ११० पूर्वी देशान्तर रेखा पर जब दोपहर 


होगी यानी १२ बजेंगे तो ग्रीनविच में १५% ४६० मिनट का अन्तर हो 
जावेया। तथ्य यह निक्रका कि ग्रीनविच में सुबह ११ बजेगे और १५" 
पश्चिमी देशान्तर पर केवल १० ही बजेंगे । इसीलिये ग्रीनविच का स्थानीय 
समय इङ्गलैड का प्रामाणिक समय मान लिया गया है । १८०० पूर्वी देशान्तर 
रेखा की अन्तर्राष्ट्रीय ।तिथि रेखा माना गया है । इससे पूर्व में जानेवाले 
एक तारीख जोड़ लेते हैं और पश्चिम में जाने वाले १ तारीख घटा देते हैँ 
ग्रीनविच के प्रामाणिक समय की सहायता से ही पृथ्वी के मिन्न-भिन्न स्थानों 


'का समय मालूम करते हैं । 


पाठ २ 
ट रयंग्रहण और चन्द्रग्रहण 
चन्द्रमा की कलायें :-- 
यह्‌ तो तुम जानते ही हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती 
है । उसी प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया करता है । चंद्रमा 
का चक्कर २६) दिन में समाप्त होता है। चन्द्रमा एक ऐसा उपग्रह है 
जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है वरन्‌ वह सूर्य के प्रकाश से चम- 
कता है । यह तो तुमने देखा ही होगा कि चन्द्रमा प्रत्येक रावि घटता बढ़त 
रहता है । कमी-कमी तो वह पतली सी रेखा ही दिखाई देगा । कभी अपूर्ण 
गोलाकार, कभो पूर्ण गोलाकार! इन्हीं परिवतेनों को हम चन्द्रमा 
कलायं कहते हैं । 
जब चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच 
पूर्ण माग पृथ्वी के सामने रहता है । यही 
बाद चन्द्रमा का थोड़ा-थोड़ा प्रकाशित भाग 
बाद प्रकाश का आघा साग दिखाई देता है । 


में आ जाता है तब उसका अन्धकार 
अमावस्या का चन्द्रमा है । इसके 
दिखाई पड़ता है । एक सप्ताह 
उसे अष्टमी का चन्द्रमा कहते 
होता रहता है और १५ दिन 


( ७६ ) 


के बाद चन्द्रमा का समस्त चमकता भाग पृथ्वी के सामने आ याता है । इसी 
को हम पूणिमा का चन्द्रमा कहते हैं । 

इसके उपरान्त चन्द्रमा का प्रकाश थोड़ा कम दिखाई देता है इस प्रकार 
घटता हुआ चन्द्रमा अमावस को एक चक्कर पूरा कर लेता है। 

घन्द्रग्रहण हमारी, पृथ्वी सूर्ये का चक्कर लगाती रहती है भोर 
चन्द्रमा पृथ्वी का। इसी प्रकार चक्कर लगाते समय जब पृथ्वी चन्द्रमा और 
सूयं के मध्य मे:आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ने लगती है 
और सूर्ये के प्रकाश को चन्द्रमा तक पहुंचने से रोक़ती है जिससे चन्द्रमा का 
प्रकाश पृथ्वी पर रहने वाले को नहीं दिखाई पड़ता । इसे चन्द्रग्रहण कहते 
ङँ न >न्बरप्रहण अधिकांशतः पूर्णमासी को ही होता है। परन्तु यहाँ यह भी 
जांनना आवश्यक है कि प्रत्येक पूर्णमासी को चन्द्रग्रहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि चन्द्रमा के आकाश-माग्र का घरातल पृथ्वी के आकाश-मागे 
के घरातल से ५" का कोण बनाता है। इसलिए चन्द्रग्रहण तभी पड़ता. है 
जब चन्द्रमा पृथ्वी के आकाश मार्ग के घरातल में आजाता है और जिस पूणं- 
भासी के दिन दोनों के. आकाश पथ एक ही घरातल में आ जाते हैं । नीचे 
दिये चित्र से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार चन्द्रग्रहण होता है । - 
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का मार्ग 


सूयंग्रहण :--पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों सूयं की निरन्तर परिक्रमा करते 
रहते हें 1 इस चक्कर में जब चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में मा जाता 
है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ भागों में नहीं पडता क्योकि पृथ्वी पर 
सूर्य का प्रकाश आने में चन्द्रमा बाधक बन जाता है। इस प्रकार कभी तो 
अ का कुछ भाग ओर कमी पूर्ण सुये नहीं दृष्टिगोचर होता । इसी को सूयः 
अहण कहते हैं। चन्द्रमा प्रत्येक अमावस्य को सूयं और पृथ्वी के मध्य में 


( ७७ ) 


आता है । किन्तु दोनों के आकाश-पथ एक घरातल में न होने से सूपंग्रहण 
प्रति अमावस्या को नहीं लगता । नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जायगा । ' 





पाठ २ 


धरातल के मेद 

भारत के घरातल का अध्ययन करने के पश्चा त्‌ यह तो तुम जान ही गये 
होगे कि पृथ्वी का घरातल सब जगह समान नहीं होता । एक तरफ हमें 
आसमान को छूने वाली पवत मालायें दिखाई पड़ती हैं तो दुसरी ओर गहरी : 
घाटियाँ तथा कन्दरायें दीखती हें । इसी प्रकार कहीं हरेःभरे मैदान हैं तो 
कहीं नरुस्थल । इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न रूप हैं जसे 
पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, बेसिन, झीलें और झीलों के बेसिन, समुद्रतट 
तथा खाडियाँ इत्यादि । परन्तु मुख्य रूप से इनको साधारणतः ३ भागों में 
विभक्त किया जा सकता है :--( १ ) पहाड़ ( २ ) पठार तथा (३) मेदान। 

१. पहाड़ :--पहाड़ विभिन्‍न प्रकार के होते हैं, उनकी बनावटमें मिन्तता' 
होती हैं, अतः पहाड़ों को बनावट के आधार पर मुख्य रूप से चार मागो में 
विमक्त किया जा सकता है! 

( १ ) मोड्दार पर्वत :--हमारी पृथ्वी के आन्तरिक माग में निरन्तर 
कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। इसी प्रकार जब पृथ्वी की भीतरी 
शक्तियों से चट्टानें मुड़ने लगती हैं ओर पवत का निर्माण करती हूँ, उती को 
हम मोइदार पर्वत कहते हैं। अब प्रश्‍न यह उठता है कि यह चट्टानें कैसे 
बनती हैं । नदियाँ चट्टानों को काटकर मिट्टी को उथले समुद्रो में जमा करती' 
रहती हैं । यह मिट्टी पर्तौ के रूप में जमती रहती है और पृथ्वी की मोतरीः 


( ७८. ) 


गर्मी तथा दवाव के कारण चट्टान बन जाती है । यह चट्टाने पृथ्वी की आन्त- 
रक शक्ति के कारण समुद्र के दोनों ओर मूमागो के दबाव में आ जाती हैं। 





मोइदार पवत 

होता यह है कि चट्टानों में मोड पइ जाते हैं और कुछ माग ऊपर उठ जाता 
है । इस प्रकार जब यह क्रिया निरन्तर होती रहती है तो इन मोड़दार पतों 
का निर्माण होता है । हिमालय, काफ, आल्प्स आदि पर्वत इसी प्रकार के 

मोडदार पवंत हैं । | | 
(२) ज्वालामुखी !--पृथ्वी के अन्दर निरन्तर परिवतंन होता रहता 
है । इन परिवतंनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काये ज्वालामुखी का है । इस 
चरातल पर चट्टान की परतें सब जगह एक सी नहीं हैं कहीं की पत निबंल' 
है तो कहीं-कहीं की बहुत निर्बल और कहीं-कहीं कठोर है । इनमें कहीं-कहीं 
सुराख भी हो जाते हैं । जब पानी सुराखों से पिघली चट्टान पर पहुँच जाता 
_ है तो माप बहुत बनने लगती है। इस माप तथा अत्यधिक गर्मी के कारण 
, भीतरी भाग में जो विभिन्‍न प्रकार के पदार्थ होते हैं वह ऊपर निकलने लगते 
हैं । इसी पिघली हुई वस्तु को लावा कहते हैं। इसी को ज्वालामुखी पवंतो 
का उद्गार कहते हैं । इसी प्रकार उद्गार होते रहते हैं जिससे निकला हुआ 
* 'गम लावा टूटी हुई पत्तों के चारों ओर जमा होने लगता है और ठंडा होता 
रहता है । निरन्तर इसी प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप पहाड़ का रूप घारण 
कर लेता है । इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी का वह मुख 


जिससे लावा निकलता है-क्र टर कहलाता है । बहुत से स्थानों में ज्वाला” 


मुखी हमेशा जाग्रत रहते हैं और निरन्तर लावा निकलते रहते हैं। जापान, 
पूर्वी एशिया, प्रीनलैण्ड, आइसलेण्ड, इटली और सिसली में ज्वालामुखी 
पवत हैं । 





| 
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(३) एकाकी या गुटका पर्वत :--पृथ्वी के घरातल में पाई जाने 
वाली चट्टानें सवंत्र एक सो नहीं हैं। कहीं कठोर हैं तो कहीं लचीली । जहाँ 


. कठोर चट्टान मिलती हैं वहाँ पृथ्त्री की आन्तरिक शक्ति के कारण चट्टानें टूट 


जाती हैं और उनके मध्य में दरारें पड़ जाती हैं, जब इनके मध्य का भाग 
ऊपर उठ जाता है नो वह पर्वत का रूप घारण कर लेता है। कभी-कभी ऐसा 
मी हो जाता है कि दरारों के मध्य का माग घो खडा रह जाता है परन्तु 
अन्य भाग नीचे की ओर घस जाते हैं जिससे यह माग पवत बन जाता है | 
इस प्रकार के बने हुए पर्वत को गुटका पर्वत कहते हैं । 














गुटका पर्वत 

( ४ ) गुम्बदनुमा पर्वत !--पृथ्वी के अन्दर होने वाली हलचलों के 
कारण लावा ऊपर निकलने के लिए प्रयत्न करता है परन्तु ऊपर कठोर चट्टान. 
आ जाने के कारण निकल नहीं पाता तो उस लावे के धक्के से पृथ्वी की 
परते ऊपर उठ जाती हैं और यह उठान गुम्बदनुमा पर्वत का रूप घारण कर 
सेती है । इस प्रकार के प्त संसार में बहुत कम पाये जाते हैं । केवल अभे- 
रिका में साउथ डकोटा तथा वापमिंग रियासतों के मध्य में ब्लैक हिल्स घिसे 
हुए गुम्बदनुमा पर्वत कहलाते हैं । 

( ५) अवशिष्ट पवंत :--ये पर्वत छोटे पवंत या पठार के रूप में पाये 
जाते हूँ । यद्यपि ये पवत काफी ऊँचे ये परन्तु विखण्डन और घर्षण क्रियाओं 
के द्वारा धीरे-धीरे नीचे हो गये हैं। स्काटलेण्ड और स्पेन के पवत इसी प्रकार 
के उदाहरण है । 

२. पठार :--भूमि के उम उठे हुए भाग को पठार कहते हैं जो एक 
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और या चारों ओर से अपने आस-पास की भूमि से ऊंचा होता है। हमारी 
पृथ्वी के अधिकांश भागों में पठार ही मिलते हैं। स्थूल रूप से पठार की 
ऊँचाई ६०० मीटर तक मानी जाती है किन्तु बहुत से पठार ४६०० मीटर 
तक ऊंचे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार । पठार कई प्रकार के होते हैं । 

( १) क्षत विक्षत पठार :--कुछ पवंतों पर जब बिखण्डन तथा घर्षण 
का कायं बराबर होता रहता है तो वह घिसकर पठार का रूप धारण कर 
लेते हैं । जसे फिनलैण्ड तथा नाव का पठार । 

(२) टूटे हुए एकाकी पठार : पृथ्वी की आन्तरिक शक्तियों के कारण 
पर्वेत श्रेणियाँ टूट जाती हैं और काफी भाग नीचे घेस जाता है और कुछ 
भाग ऊपर उठा रह लाता है। जब गडूडे आदि भर जाते हैं तो वह पठार 
बन जाता है जैसे वोहेमिया का पठार । 

( ३ ) अन्तरीप पठार :--इत प्रकार के पठार चारों ओर से पवत 
श्रेणियों से घिरे रहते हैं जसे तिब्बत का पठार । & 

( ४.) पीडमाँट पठार :--कुछ पठार पर्वत श्रेणियों के सहारे फले 

रहते हैं । ऐसे पठारों को पीडमाँड कहते हैं जैसे अप्लेशियन के पूरव का पठार! 

( ५ ) विभाजित पठार ¦ -_कुछ पठार ऐसे होते हैं जिनको नदियाँ 

अपने तेज बहाव से काट कर अलग कर देती है। ऐसे पठारों को विभाजित 
पठार कहते हैं । जैसे वेल्स का ऊंचा पठार, स्काटलैण्ड के पूर्व तथाः दक्षिणः 
' का पठार तथा मारत का दक्षिणी पठार । 

(६ ) शुष्क प्रदेशों के पठार :--इन प्र देशों में पाये. जाने वाले पठार 

प्रायः समतल होते हैं । अरब पठार इसी का उद्वाहृरण है । 


३. मैदान :--मैदान उस भूभाग को बहते हैं जो पृथ्वो के धरातल के 
लगभग समतल, नीचा तथा कम ढाल वाला होता है । मैदान मानव जीवन 
के लिये सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है। संसार की अधिकाँश जनसंख्या मैदानी 
में ही निवास करती है। मैदान ही सभ्यता के केन्द्र हैं। बनावट के अनुसार 
मेदानों को निम्न भागों में बाँटा गया है । प 

( १ ) तटीय मैदान :--इस प्रकार के मैदान तटीय भाग के ऊपर उठ 
. जाने से अथवा [नदियों द्वारा लाई मिट्टी के जमा होने से बनते हैं ॥ 
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उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य के दक्षिणो पूर्वी भाग, दक्षिणी मारत के पदिचस 

पूवं के तटीय मैदान । | 
(२ ) काँप के मैदान :--इस प्रकार के मैदान नदियों द्वारा लाई हुई 

मिट्टी से बनते हैं । नदियाँ अपने बहाव के सांथ काँप जमा. करती रहती हैं 


. और निरन्तर इसी प्रकार की क्रिया होने से मैदानों का निर्माण हो जाता 


है । जैसे--सिन्धु-गंगा का मैदान, दजला-फरात का मैदान;- मिसीसिपी का 
मैदान आदि । 2 

(३ ) झीलों वाले मैदान :--इस , मैदानों का निर्माणु झीलों के सूख 
जाने से होता.है । . यह काये दो प्रकार से होता है । प्रथम झीलों का तल 
कभी-कमी ऊपर उठ जाता है या नदियाँ मिट्टी लाकर पाट देती हैं-जिससे 
झीलें सूख कर मैदान वन जाता हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज का मदान 


इसी प्रकार है। 


(४ ) हिमानी द्वारा निर्मित मैदान :--जब हिम-नदियाँ पिघलती हैं 
तो उसमें मिले हुए कंकंड़ पत्थर आदि के टूकड़े जमा हो जाते हैं जिससे नीचे 
के भाग भर जाते हैं। इन्हीं को हिमानी के मैदान कहते हैं, जैसे यूरोप का 
उत्तरी मदान । 

(५ ) ज्वालामुखी मैदान :--ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा इस 
प्रकार के मैदानों का निर्माण करता है ! इटली के नेपुल्स के पास का मैदान 
इसका उदाहरण है । 

( ६ ),पेनी' प्लेन मैदान :--कुछ नदियाँ ऊँचे तथा पढारी भागों को 
काटकर /समतल बना देती हैं और वह मैदान बन जाता है, जसे रूस का 
मध्यवती मैदान, पूर्वी इङ्गलण्ड का मैदान इसके उदाहरण हैं । 

ै पाठ ४ 
जलवायु तथा मौसम 
किसी स्थान के वायुमंडल की गर्मी, सर्दी तंथा नमी इत्यादि को. दशाओं 


को उस जगह का मौसम कहते हैं। प्रत्येक स्थान के मौसम में परिवतेत होता . 
रहता-है। मोसम में होने वाले इन परिवतेनों को ही. जलवायु के नाभ से 
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सम्बोधित किया जाता है । संसार के जलवायु का अध्ययन करने के 
निम्न वातों को जानना आवश्यक है | 
| तापमान :--यह तो तुम्हें मालूम ही है कि जो स्थान विषुवत्‌ 
नजदीक होता है वहाँ ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूयं की किरणं सीधी 
' ह । जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ जाड़ा होता है इसलिए 
`` भागों को उष्ण कटिवन्ध कहते हैं और कम गर्मी वाले स्थानों की श 
. कटिबन्ध कहते हैं, ठण्डे भागों को शीत कटिबन्घ कहते हैं । 

'वायुभार :-र्‍यह तो तुम जानते ही हो कि हमारी पृथ्वी हवा ॥॒ 
में तरती रहती है; अर्थात्‌ पृथ्वी के चारो ओर हवा का आवरण है। ह्वा 
ऊपरी तहें नीचे. की तहों पर दबाव डालती हैं जिसके परिणामस्वरूप 
वाली तहें घनी हैं और ऊपर की तहें घनी नहीं हैं। उदाहरण के लिए 

ज्यों ऊपर जाओ हवा विरल होती जाती है । जहाँ तक. कि अधिक 
`. प्र साँस. लेना भी कठनि हो जाता है । | 
.. समुद्र के घरातल.पर भी वायुन्मार प्रत्येक स्थान पर एक-सा नहीं ह 
इसक' कारण तापमान, भाप इत्यादि है । 
. तापमान :--जिस प्रकार गर्मी पाकर प्रत्येक वस्तु फलती है उसी 
गर्मी से हवा भी फैलने लगती है। इस प्रकार जहाँ तापमान ऊँचा 
र्दा वायु भार कम रहता है। 
.. भाँप:--कुछ हवायें ऐसी होती हैं जो अपने में नभी लिये 
जिससे हवा हल्की रहती है । पिछले पृष्ठ पर दिये चित्र को से 
पर तुम मली भांति जान सकोगे। उस चित्र में कटिबन्धों का बां 
विचार से विभाजन कर दिया गया है । | 
हवायें :--हवाओं के लिए .कटु सत्य है कि हवायें सदेव उच्च 
से निम्न भार की और चलती है। प्रृ० ८३ पर नीचे दिये हुए चित्र रे 
बातें भली भाँति समझ सकोगे। 

संसार की वाषिक वर्षा !-संसार के विभिन्‍न भागों में वर्षा 

समान नहीं होता है'। जैसे-- | | 

(क ) भूमध्य रेखा के निकट दोनों ओर वर्षा अधिक होती है 
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शर्मी अधिक पड़ने के कारण भाप अधिक तैयार होती है और हवां ऊपर 
घाकर ठण्डी होकर प्रतिदिन वर्षा करती है। धन उल 





उअ उप्ण कटिबन्थीय उच्चभार 


उप्ण 


| 





धज बदिणी मव 
| (ख) भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण की ओर जैसे-जसे हम जाते हैं 
. चहाँ वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। यहाँ तक कि ध्र.वों के नजदीक 
` चर्षा बहुत ही कम होती. है;। | 
“(ग ) समुद्र के निकट वह माग जो कि व्यापारिक तक पूणा हवाओं 

के माग में आते हैं, वर्षा की मात्रा अधिक होती है और समुद्र-से दूर जाने 
पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है । 

उपयु'क्त बातों तथा दिये हुए मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि संसार के विभिन्न भागों का जलवायु मिल्न-भिन्‍्त हें । 

संसार के जलवायु-मण्डल पसार में विमि प्रकार के जलवायु 


मण्डल पाये जाते हैं जो निम्त हैं-- 
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|| (, 
( १ ) विषुवत्‌ मण्डल (२) सवाना मण्डल ( ३६) मानसून मण्डन 
मरुस्थल मण्डल (५) ूमध्यसागरीय मण्डल (६) गर्मःशीतोधण, पूर्वी k 
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संसार की वाषिक वर्षा 


भण्डल ( ७ ) शीत शीतोष्ण पश्चिमी समुद्रीय..मण्डल (८) शीतोष्ण ग 


द्वाप मण्डल ( ९ ) शीत शीतोष्ण जलवःयु मण्डल ( १० ) दण्डा मण्डल ( 
पवतीय मण्डल । 





१--अक्षांश तथा देशान्तर रेखाओं के वारे में तुम क्या जानते हो पिह 
२-चन्द्रग्रहण किस प्रकार और क्यों होता है ? 


३--घरातल किसे कहते हैं? धरातल कितने प्रकार के होते हैं रो 
पहाड़ कितने प्रकार के होते हैं ? 


४--मंदानों के बारे में तुम क्या जानते हो ? : 
५--किसी स्थान की जलवायु किन-किन तथ्यों से मिल कर्‌ बनती 
'५--जलवायु मण्डल कितने प्रकार के होते हैं । उन्हें दिखाओ । 





ं दूसरा अध्याय 


एशिया 
पाठ १ 
भौगोलिक अध्ययन 


ग्लोब को घ्यान से देखने पर एशिया की स्थिति समझ में आ जायगी । 
शया महाद्वीप विश्व के समस्त महाद्वीएों में सबसे बड़ा है । यह सम्पू 
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[पोरके पंपूर्ण स्थल-क्षेत्रफल ( ५,७२,००.००० वर्गमील ) का लगमग एक 
| तिहाई अर्थात्‌ १ भाग है। एशिया म हाद्वीप कुछ द्वीप समूहों को छोड़कर 
उत्तरी गोलाद्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल १७०,००,००० वर्गमील है, जो 
रोप से पाँचगुना, अफ्रीका से डघोढ़ा, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका दोनों के 


तथा आस्ट्रेलिया से छः गुना है । 


स्यिति/-एश्ञिया महाद्वीप . २५° पूर्वी देशान्तर 
हि तक आर १०० दक्षिणी अक्षांश से ८० उत्त 


कु हुआ है? 


र से १७०° परिचमी 
री अक्षांश रेखा तक 





(SR) 


२ सोमा :--एशिया महाद्वीप के तीन ओर विशाल समुद्र हैं और केवल एक 
ओर स्थलीय माग है । इसके उत्तर में उत्तरी घ्र.व सागर, दक्षिण में हिन्द 
महासागर, पूवं में प्रशान्त महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप, रूम-| 
सागर, लालसागर हैं। यूरोप महाद्वीप य्राल पर्वत, य्राल नदी के द्वारा 
एशिया से अलग है । 

“विस्तार :--एशिया एक विशाल महाद्वीप है । इसका विस्तार बहुत | 
ज्यादा है परन्तु इतना होते हुए भी इसकी तट रेखा बहुत कम लम्बी है । तट 
रेखा की:लम्बाई ३३ हजार मील है। इसकी अपेक्षा तो योरप की तट रेखा 

| 


अधिक लम्बी है । 


एशिया की प्राकृतिक बनावट :--इसके पूवं जिस प्रकार हमने भारत | 


को पवत, पठाइ और मूनान आदि के विचार से कई प्राकृतिक भागों में विभक्त 
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किया था उसी भकार एशिया महाद्वीप को भी कई प्राकृतिक भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। (१) उत्तरी मैदान (२ ) मध्यवर्ती पेद पठार |` 


( ३) नदियों के मैदान ( ४ ) दक्षिणी पठार (५) पूवी/धीप सक्ला ˆ | 


( ८७ ) 


चे f 
क| उत्तरी मैदान :--एशिया के उत्तरी मैदान की तुलना त्रिमुज से 
२ जा सकती है जिसका शीर्ष तूरान और आधार उत्तरी ध्रव महासागर 
~| | यह मैदान . बहुत ही विशाल है यह मध्यवर्ती पर्वत प्रदेशों के उत्तर में 
|| इस मैदान को तीन हिस्सों में वाँटा जा सकता है । 


(क ) तुरान का मदान :--यह विश्व का सबसे निचला मैदान है; इस | 
छ “ में सर्‌ और आम्‌ . नदी बहती है फिर मी यह शुष्क मैदान है । 


,। (ख) मध्य साईबेरिया का मेदान :--इस भेदान का ढाल उत्तर की . 
| है । इस मैदान में येनसी तथा लीना की सहायक नदियाँ हैं, यह मैदान . 
हलले तथा दलदली है । | 


र (ग) ओबी नदो का मंदान:--इस मैदान को ओबी तथा उसकी 
{हायक नदियाँ पानी प्रदान करती हैं । इस मैदान की मूमि मध्य साईबेरिया 
मैदान से ऊंची है । . 
(२) मध्यवर्ती पवंत तथा पठार :--यह पवंत प्रदेश एशिया महाद्वीप 
) मध्य से प्रारम्म होता है और महाद्वीप के मध्य से होता हुआ चारों तरफ 
गया है । मानचित्र को देखो । इसमें देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
के ये पर्वत श्रेणियाँ दो गाँठों से निकलकर फैली हुई प्रतीत होती हैं । इसे 
भारमीनिया तथा पामीर की गाँठ के नाम से पुकारते हैं । 


“००.२. २ >->. >> 





22: 
(क | आरमीनिया की गाँठ :--इस गाँठ से पूवं की तरफ दो पर्वत 

| णियाँ निकलती हैं जो पामीर की गाँठ से जाकर मिलती हैं। इसी के बीच 
ऱ्य ईरान का पठार स्थित है । उत्तरी श्रेणी विभिन्न स्थानों पर जे, 
तथा हिन्दुकुश पर्वत श्रेणियाँ के नाम से प्रख्यात हूँ । दक्षिणी पवत 

जाग्रेस, कियारथर सुलेमान हैं, दोनों श्रेणियाँ जाकर पामीर पर्वत 

मिल जाती है । इस गाँव के पड्चिम की तरफ दो श्रेणियाँ टर्की में चली 
यी हे । उत्तरी श्रेणी को पोन्टिक कहते हैं, जो कालासापर के. दक्षिणी 


5 किनारे तथा टर्की के उत्तरी माग में है । दक्षिण श्रेणी को. टारस, एण्टीटा 
(रिस कहते हैं जो टर्की के दक्षिण में है । इसी की एक साला काकेशश 
पवेत है । | बनती 


( ८८ ) 


( ख ) पामीर की गाँठ $--प्रह संसार में सबसे ऊंचा पठार है इसलिये 

इसको संसार की छत के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस गाँठ के 

चारों ओर से पर्वत श्रेणियाँ के क्रम हैं। पामीर के पूवं की ओर चार पहाड़ों 

की श्रेणियाँ निकली हैं। दक्षिणी श्रेणी हिमालय ओर उत्तरी श्रेणी थ्यानशान 

है। हिमालय के उत्तर.में क्रमशः काराकोरम, अल्ताइयनताग तथा कुनलन 

की श्रेणियाँ हैं । इन्हीं श्रेणियों से प्रारम्भ होकर: पहाड़ों की श्वद्धलायें एक 

ओर उत्तर पूर्व में साइवेरिया तथा दूसरी ओर दक्षिण पूव में तिब्बत तथा 

चीन में चली गयी हैं। उत्तर पूवं की भ्शुङ्कला में अल्टाई, याव्लोनाय, 
स्टानोबाय मुख्य श्रेणियां हैं । 

(३) नदियों के मैदान ;--ये मैदान प्राचीन समय से ही सभ्यता के 
केन्द्र रहे हैं। ये मदान अत्यन्त उपजाऊ हैं, और इस कारण जनसंख्या का 
घनत्व भी बहुत अधिक है । इसःमेदान में नदियाँ बहती हैं जो एणियाँ के | 
मध्यवर्ती पवेतों.से निकल कर हिन्द महासागर अथवा प्रशान्त महासागर में | 
गिरती हैं। इसंके अन्तगंत बहुत सी नदियों के बेसिन आते है जो उपजाऊ 
मैदान हैं। 

( १ ) दजला-फरात नदियों का मैदान--यह मैदान ईराक मे स्थित है। 

(२ ) गंगाःसिन्धुं नदियों का मैदान--इस मदान के बारे में तो तुम 
भारतवर्ष का अध्ययन करते समय पढ़ ही चुके हो । 

( ३ ) ईरावदी नदी का मैदान--यह मैदान वर्मा में इरावदी नदी द्वारा 
बनाया गया एक संकरा मैदान हैं। यह मैदान अत्यन्त उपजाऊ है । 

( ४) मीनाम नदी का मैदान-इरावदी नदी के मैदान के समान ही यह 
मैदान भी सकरा मेदान है । इस मैदान में मीनम नदी उत्तर दक्षिण निक्षा में 
बहती है। यह उपजाऊ तथा जनसंख्या वाला मैदान है । इसके अतिरिक्त पूर्व 
में प्रशान्त महासागर में गिरनेवाली ,नदियों के मैदान हैं जिनमें मुख्य है 
सीक्यांग, यांगटीसी क्याँग, ह्वांगहो तथा आमर नदी का मैदान इत्यादि । 
ये मैदान बहुत उन्नतिशील हैं । = 
- (४) दक्षिणी पठाइ--प्राचीन समय में यह पठार गोंडवाना प्रदेश के 

हो अङ्ग ये ये पंठार अत्यन्त प्राचीन चट्टानों के बने हुए हैं इसके अन्तर्गत 





( ८५९ ) 


मुख्य रूप से दो पठार आते है । (१) अरव का पठार जो कि अपनी शुष्कता 
के कारण मरुस्थल बन गया है । (२) दकन्‌ का पठार त्रिमुजाकार है । इस 
"पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिमी घाट से 
'निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । ये नदियाँ इस पठार को टुकड़ों में 
बाँट देती हैं। इन पठारों की भूमि पथरीली है परन्तु कहीं-कहीं उपजाऊ पट्टी 
भी नजर आती है। पूरब और दक्षिण के प्राचीन पठार परिचम की ओर ऊचे 
तथा पूर्व की तरफ नीचे हैं। इस कारण से नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर 
बहती है । हिन्द चीन के पठार भी प्राचीनतम मूखण्डों के सदृश हैं । 
द्ोप 5५ ङं 9 

(४ ) पूर्वी खा ढ्वीप समूह एशिया के पूर्व तथा 
दक्षिणी पूर्वे में अनेकों छोटे:छीट द्वीप हैं। इन द्वोपों में' क्यूराइल, जापान, 
'फारमौसा, फिलोपाइन, सेलीबीज, बोनियो, जावा, सुमात्रा, तथा अण्ड- 
, मान आदि मुख्य है । इनमें नवीन मोइदार पर्वत पाये जाते हैं। इसमें 
ज्वालामुखी पर्वत भी हैं । इस पट्टी में भूकम्प अधिक आते हैं। इन द्वीप 
मालाओं के तटों पर सकरी मैदानी पट्ट्या हैं । 


प्रश्त 
१>-एशिया महाद्वीप के घरातल का विभाजन करते हुए प्रत्येक का 
संक्षेप में वर्णन करो । 
२--महाद्वीप के दक्षिणी पठारों का वर्णन करो । 
३--प्रशान्त महासागर में गिरने वाली नदियों का वर्णन करो । 
४--पामीर छत से निकलने वाले पवंतों का वर्णन करो । 


पाठ रे 


जलवायु 
एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है । अतः विभिन्न भकार के 
जलवायु का पाया जाना स्वाभाविक है । एशिया के जलवायु को सबसे अधिक 
भमावित करने वाला जलवायु मानसूनी जलवायु है। फिर मी बृहत्‌ विस्तार 
.षरातल का स्वरूप, महाद्वीपीय प्रमाव, आक्षांशीय स्थिति आदि तत्वों का 


' भौ प्रभाव पडता है । अब हम एशिया महाद्वीप की गर्मी तथा जाड़े का 
¦ जलवायु का अध्ययन करगे । 
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ग्रीष्म-कालीन तापमान तथा हवाओं की दिशा 
ग्रीष्म ऋतु की दशा का. वर्णन :--२१ जून को सूर्य की लम्बवत्‌ 
किरणं मूमध्यरेखा पर पड़ती हैं अतः एशिया के भीतरी माग अरब, ईरान 
तथा थार में तापक्रम ६०° फा० के लगमग हो जाता है। परिणामस्वरूप 
वायु के गमे होकर ऊपर उठने से. वहाँ निम्न भार का क्षेत्र बन जाता है। 
अतः हवाओं का सुख समुद्र से स्थल की ओर हो जाता है । अतः ग्रीष्म ऋतु 
में द० पश्चिमी मानसूनी हवायें तीव्र गति से स्थल की ओर चलने लगती 
हैं। ये हवायें हिमालय आदि मध्यवर्ती पव॑तों से टकरा कर अधिक वर्षा करती 
हैं। मारत के मानसूनी जलवायु का अध्ययन तो तुम कर ही चुके हो । मारत 
में अधिक वर्षा करने. के पश्चात्‌ ये हवायें निम्न वायु भार की ओर पढिचिम में 
बढ़ती हैं और इनकी नमी कम होती जाती है । अतः पूवं की अपेक्षा परिचम 


( ११ ) 


में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है । गर्मी की ऋतु में चीन व जापान में 
चलने वाली मानसुन हवाये दुबल होती हैं अर्थात्‌ वर्षा कम करती हैं? 
पश्चिम एशिया में सऊदी अरब के दक्षिणी भाग को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र 
वर्षारहित हो जाता है । क्‍योंकि इन क्षेत्रों तक पहुंचते-पहुंचते मानसून अपनी 


नमी खोकर सूखी हो जाती है । विषुवत्रेखीय प्रदेशों में प्रबल वर्षा होती है। 
उत्तर पूवं के देशों से वर्षा के अभाव का कारण वृष्टि-छाया का प्रदेश होना 
तथा तापक्रम की अधिकता हुँ । 
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ग्रीष्मकालीन वर्षा र 
शरद ऋतु की दशा का वर्णन :--जाड़े की ऋतु में मैदानों का ताप» 
कम कम हो जाने: के फलस्वरूप महाद्वीप का भीतरी भाग ठण्डा हो जाता है ४ 


परिणामस्वरू द के मध्यवर्ती पर्वत खद्ध॑लाओं के उत्तर में बर्फ जम 
जाती है । Los में उच्च वायु भार हो जाता है, Ps 
हवाए चारों ओर चलने लगती हैं। ये स्थली हवायें चीन, तिब्बत तथा दिर 


| 


( ९२ ) 


| भाग'को बहुत ठण्डा कर देती हैं । हिमालय के कारण भारत, पाकिस्तान 


मौर बर्मा इन ठण्डी हवाओं के प्रभाव से बच जाते हैं। शीत ऋतु में मुमध्य 
सागर की ओर चलने वाले चक्रवात मध्यवती पवत खङ्खलाओं से दोनों भागों 


। में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें उत्तरी माग पर्वतों के उत्तर से और दक्षिणी 
| “माग पर्वतों के दक्षिण से आगे बढ्ता है । उत्तरी मध्य एशिया तक पहुंचते- 
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शीतकालीन वर्षा, तापमान वायु कौ दिशा 
पहुचते नष्ट हो जाता है । चक्रवातों का यह उत्तरी भाग हिम की वर्षा करता 


है। दक्षिणी माग टर्की, ईरान, अफगानिस्तान से गुजरता हुआ भारत पहुच 


Es छा 
Fe Ts 


'जाता है। चक्रवातों और प्रति चक्रवातों द्वारा साईबेरिया, चीन और जापान 
में बर्षा होती है । जाडे की ऋतु मे उत्तरी मारत से चलने वाली हवाय शुष्क 
होती हैं। किन्तु बंगाल की खाडी से जब ये हवायें गुजरती हैं, तो इनमें 


: “आइँता आ जाती है । अतः ये हवायें मद्रास तट और लंका में वर्षा कर देती 
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हैं। उच्च भार से चलनेवाली स्थलीय ह॒वायें जापान सागर में गुजरते समय । 
नमी युक्त हो जाती है जिससे जापान, दक्षिण चीन, फिलीपाइन तथा पूर्वी । 
द्वीप समूह में बहुत वर्षा होती है । पूर्वी द्वीप समूह के क्षत्रों में वष मर वर्षा | 
होती रहती है । | [ 


एशिया के जलवायु प्रदेश :--जलवायु प्रदेश से यह तात्पयं है कि उस | 
प्रदेश में जलवायु के विभिन्न तत्वों की समानता पाई जाती है । जलवायु के 
आधार पर एशिया को निम्नलिखित मागों में बाटा जा सकता है । 


1०९७ भूमध्य रेखोय जलवायु :--इस जलवायु के प्रदेश का विस्तार | 
विषुवत्‌ रेखा के ५" उत्तर तथा ५° दक्षिण अक्षांशों के मध्य में है । कहीं-कहीं | 
१०० उत्तर और १०° दक्षिण तक पाया जाता है। यहाँ का औसत तापक्रम 
८०० फा० के लगभग रहता है । इसका कारण सूर्ये की किरणों का ममध्यरेखा || 
पर लम्चवत्‌ पडना है। भूमध्यरेखीय जलवायु में रात-दिन के तापक्रम में | | 
२०° फा० के लगभग अन्तर रहता है। साथ ही गर्म ओर ठण्डे महीनों के | 
तापक्रम में मी थोड़ा अन्तर रहता है । इन क्षेत्रों में न गर्मी की ऋतु होती है - 
-और न जाडे की । यहाँ वर्षा सालमर होती है । वाषिक औसत वर्षा ८० इच्च | 
होती है । वर्षा प्रायः प्रतिदिन मध्याह्ल के बाद होती है । अधिक तापक्रम | 
तथा अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन वन पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों की जलन | 
वायु इण्डोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, जाता आदि पूर्वी द्वीपसमूह्ों तथा लंका | 
में पायी जाती है! 
(२) मानसूनी जलवायु :-इस प्रकार की जलवायु एशिया के दक्षिणी | 
माँ, इयाम, हिन्द चीन और दक्षिण चीन | 


पूर्वी माग में मारत, पाकिस्तान, ब 
पक्रम ६५° फा० से ७३९ फा० तक और | 


में पायी जातो है । यहाँ जाडे में ता 
गर्मी में ८०० से ९५० फा तक रहता है । | 
गर्मी में घातक 'लू' चलती है । इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं 

से वर्षा होती है।. यहाँ वर्षां जून से प्रा तन होकर अक्टूबर तक होती है। 
पबंतीय ढालों पर मानसून हवाओं से अधिक वर्षा होती है । आसाम का चेरा? | 


पूजी स्थान इसका उदाहरण है जहाँ औसत वर्षा ४२६ इंच है । ग्रीष्म ऋए. . 
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आद्रे तथा शीत ऋतु शुष्क होती है । जाड़ा, गर्मी तथा वर्षा का भ्रघानतः 
तीन स्पष्ट मौसम होता है । 4 
चीन तुल्य जलवायु :--इस प्रकार का जलवायु उत्तरी तथा सम्पूर्ण 
जापान में मिलता है । यह जलवायु मानसून जलवायु का' ही एक रूप है। 
यहाँ जाइ तथा गर्मी में तापक्रम में करीब ४०° फा० का अन्तर रहता है। 
यहाँ गर्मी में दक्षिण-पूर्वी हवाओं से वर्षा होती .है । वाषिक वर्षा ३०” से 
५०१7 तक है । कुछ वर्षा जाड में भी होती है जो चक्रवातों के द्वारा होती है। 
जाडे में पाला भी पड़ता है तथा तापमान २०° से ४०° फा० के बीच पाया 
जाता है। इस जलवायु से समुद्र तट से दूर के स्थानों में सर्दी के मौसम में 
बहुत्न सर्दी रहती है जो कि कष्टप्रद होती है किन्तु जापान में सनुद्र के प्रभाव 
से एसा नही है । 
मंचुरिया तुल्य जलवायु :--यह जलवायु मंचुरिया आमरबेसिन, 
उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया तथा सखालीन में पाया जाता है। यह जलवायु 
बहुत ही कठोर तथा कष्टप्रद होता है । यहाँ का तापक्रम भी बहुत अधिक 
रहता है । यहाँ जाडे के मौसम में ०० फा० तापक्रम तथा.गर्मी में ७०० फा० 
तापक्रम रहता है । जाड़े के मौसम में झोल, नदी तथा तालाबों का पानी बर्फ 
बन जाता है । इन प्रदेशो में गर्मी में वर्षा होती है । यहाँ की वाषिक औसत 
वर्षा १५ इञ्च से लेकर ३० -इञ्च तक है जो ग्रीष्म ऋतु में प्रशान्त महा- 
सागरीय मानसून हवाओं द्वारा होती है । इस प्रकार के जलवायु में बहुत बफ 
गिरती है। 
उष्ण भरुस्थलीय जलवायु :--हस प्रकार का जलवायु एशिया के 
दक्षिणीश्पशचिमी भाग: में कर्क रेखा के निकट मिलता है । इन क्षेत्रों में दिन में 
तापक्रम सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा बहुत ज्यादा रहता है परन्तु रात को 
जब. बालू ( रेत ) ठण्डी हो जाती है तो थोड़ी सर्दी पड़ जाती है.। ये क्षेत्र 
ऊंचे नहीं हैं, अतः यहाँ के जलवायु पर ऊँचाई का प्रभाव मी नहीं पड़ता है । 
संसार में सबसे गर्म स्थान एशिया के इसी मागे में मिलते हैं। इन क्षोत्र में 
वर्षा बहुत ही कम होती है। वाषिक वर्षा ५ इंच है । परन्तु कभी-कभी तो 
ऐसा मी होता है कि यहाँ वर्षा नाममात्र के लिए मी नहीं होती है। उष्ण 


मरुस्थलीय जलवायु के क्षो 9 
निचला प्रदेश, ईराक, सीरिया और ईरान ह le 0 
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शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु :--एशिया महाद्वीप में यह जलवायु 
एशिया के मध्यवर्ती ऊँचे पठारों पर बहुतायत से पाया जातां है, इसके अति- 
रिक्त तिब्बत का पठार, गोबी का. रेगिस्तान, इरान, तुकिस्तान, तूरान” अफ- 
गानिस्तान में मिलता है । यहाँ गर्मी में तापक्रम ६०° फा० से ९०" फा० तक 
रहता है परन्तु जाइ में तापक्रम २९" फा० के करीव हो जाता है । इस प्रकार 
के जलवायु के प्रदेशों में दिन और रात के तापक्रम में बहुत अन्तर रहता है, 
शायद ही विश्व के किसी भाग में इतना अन्तर रहता हो । कुछ वर्षा जाड में 
गर्मियों में होती है । वर्षा हिमपात के रूप में मौ होती है । इन क्षेत्रों में वर्षा 
मी होती है । वाषिक औसत वर्षा १० इञ्च से कम है। ऊंचाई की असमानता 
के कारण प्रदेश के चार उप-माग कर दिये गये हैं। जेसे (१) ईरानतुल्य, (२) 
तिब्बततुल्य, (३) तूरानतुल्य तथा (४) गोबी तुल्य जलवायु के प्रदेश हैं । 

` भूमध्यसागरीय जलवायु :--इस जलवायु को रूमसागरीय जलवायु मी 

कहते हैं । इस प्रकार की जलवायु एशिया के पश्चिमी माग में भूमध्य सागर 
के निकट बसे हुए क्षेत्रों में जैसे अनातूलिया, शाम, फिलस्तीन, टर्की, 
सौरिया में ३०९ से ५०० उत्तरी अक्षांशो के मध्य में पाया जाता है । इन क्षेत्रो | 
में गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है। अतः गर्मी में तापमान ऊँचा रहता है। | 
जाडे में तापक्रम ५०° लगमग रहता है । इस जलवायु की सबसे बड़ी विशे” | 
यता यइ है कि यहाँ गर्मी शुष्क रहती है और जाडे में वर्षा होती है। गर्मी | 
के मौसम में आसमास एकदम निर्मल रहता है। यहाँ की वार्षिक २० ० से 1 
४०” के लगभग है । | 

स्टेप्स तुल्य जलवायु :--एशिया में इस प्रकार का जलवायु पादेचमी 
साइबेरिया, सम्पूर्ण स्टेप्स के मैदान और मङ्गोलिया के घास के मदान में 
पाया जाता है । यहाँ जाडा बहुत ही कठोर होता है । तापक्रम तो ० फा० 
क्षे भी कम हो जाता है। परिणामस्वरूप नदियों तथा झीलों इत्यादि का 
पानी बफे में परिणत हो जाता हैं । इन क्षेत्रों में.जाड़ा ज्यादा पड़ता है गर्मी 
की ऋतु छोटी होती है । यहाँ वाषिक वर्षा १०” से १५” तक होती है जो 
गर्मी में होती दै । वर्षा कम होने के कारण यहाँ की उपज घास ही है । जाडे 
मे हिमपात होता है । 
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शोत शोतोष्ण जलवायु :-¬इस प्रकार के जलवायु के क्षेत्र एशिया के 
क्षेत्रों के उत्तरी तथा टुष्ट्रा के दक्षिणी भागों में पाये जाते हैं जहाँ बहुत 


अधिक जाडा पड़ता है । तापक्रम हिम-विन्दुसे भी नीचे रहता है। संसार में 


सबसे ज्यादा सदें नगर बरखोयास्क यहीं पर है। यहाँ सर्दी की ऋतु बहुत 
लम्बी तथा भयंकर और गर्मी का मौसम बहुत छोटा होता है । यहाँ का वाषिक 
तापान्तर बहुत अधिक है। यहाँ वर्षा गर्मी से हिमपात के रूप में होती 
है । वार्षिक वर्षा का औसत १०” से कम है जाइ में बर्फ की आँधियाँ चलती 
हैं । इसे टेगा का जलवायु भी कहते हैं । 

टुण्ड्रा जलवायु :--यह जलवायु एशिया के उत्तरी भाग में आकंटिक 
महासागर के निकटवर्ती भागों में पाया जाता है । इन क्षेत्रों में £ महीने बफं 
जमी रहती है । यहाँ बफं पिघलने पर नदियों के मुहाने जमे रहते हैं। 
यहाँ गर्मी का मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ वर्षा गर्मी में लगभग १०” 
से कम पड़ती है । सर्दी के दिनों में इस क्षेत्र के निवाप्ती दक्षिण में चले आते 
हैं गर्मी का औसत तापमान ४०° फ० है। ग्रीष्म में कुछ दिनों तक सूये | 
दिखलाई पड़ता है । जाड में बर्फ़ीली आँधियाँ चलती हैं । 


प्रश्न 


(,१०“एशिया को जलवायु के विचार से कितने भाँगो में बांटा जा सकता है? | 


२--ए शिया में गर्मी तथा जाड़े की दशाओं के बारे में तुम क्या जानते हो? 
३--भूमध्य रेखीय जलवायु किसे कहते हैं? : | 
४--स्टेप्स तथा दुण्ड्रा प्रकार के जलवायु का संक्षेप: में वर्णन करो । 
४-एशिया के मानचित्र में उत- स्थानों को दिखाओ जहाँ ज्यादा वर्षा 
होती है। . | 


६--एशिया विषम जलवायु का देश है, सिद्ध करो । 
पाठ ३ 
प्राकृतिक वनस्पति 
यह तो तुम जानते हो हो कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं! जो 


` बनस्पति बिना मानव प्रयास के उत्पन्न हो जाती है उसे प्राकृतिक वनस्पति 


क्ल 
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कहते हैं । एशिया एक विशाल महाद्वीप है जहाँ पर विभिन्नि प्रकार की जल- 
बायु पाई जाती है । ऐसी स्थिति में एशिया में पाई जानेवाली प्राकृतिक 
बनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की होगी । 





एशिया में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ निम्न प्रकार की है 

(१ ) टुण्डा प्रदेशीय वनस्पतिः वनस्पति दुण्डा प्रकार के जलबायु 
वाले क्षेत्रों में पाई जाती है.।-यह प्रदेश ९ महीने बर्फ से ढेंके रहते हैं, अतः 
वनस्पति केवल तीन ही महीने उत्पन्न होती है। इन्हीं महीनों में वह उयती 
भौर नष्ट भी हो जाती है! इतने छोटे कार्य-काल में यहां पर पाई जाने- 
वाली वनस्पति 'काई? तथा छोटी-छोटी फूलदार 'लिचेन' झाडियाँ ही हैं । 
जिस समय यहाँ फूल उगते हैं उस समय अत्यन्त मनोहर दृश्य उपस्थित होते 
हैं परन्तु क्षणिक ही रहते हैं। यहाँ पर रेण्डियर नामक पशु पाया जाता है १ 

(२) टैगा तथा कोण घारी बनः--उत्तरी भ.व के दक्षिण में लाखों 


७ मुल 


(९७९८ ) 


वर्गमील के क्षेत्र में कोणघारी वन पाये जाते हैं । इन वनों के मुख्य वृक्ष पाइन, 
लाचं भौर फर हैं। परन्तु कहीं-कहीं चौड़ी पत्ती के वन भी दिखाई पड़ते हैं। 
यहाँ के वनों के वृक्षों की लकडी मुलायम और उत्तम जाति की होती है। 
मनुष्य का प्रवेश वनों के केवल द्वक्षिण भाग तक ही हो पाया है । 


(३ ) स्टेप्स अथवा घास का विस्तृत मेदान:--स्टेष्स जलवायु के क्षेत्र 
पश्चिमी साइवेरिया में स्टेप्स और मंगोलिया में घास के मैदान हैं और यह 
क्षेत्र कैस्पियन सागर, अरब सागर, बालकन झील के उत्तर में फेला है। यहाँ 
१०” से १२” तक वर्षा होती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर टेगा 
के समान वन नहीं हैं, यहाँ केवल घास के मैदान ही पाये जाते हैं जिसे पशुओं 
की चुराई के लिये काम में लाया जाता है । 

(४ ) शीतोष्ण मिश्चित वन:--यह वन महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी 
भागों में मिलते हैं उन वनों में पाये जाने वाले वृक्षों की पत्तियाँ कोणदार होती 
हैं। इसलिये इन वृक्षों का कोणघारी वृक्ष कहते हैं । इन वृक्षों के साथ चौड़ी 
पत्तीवाले वृक्ष मिले-जुले मिलते हैं इन वनों के प्रमुख वृक्ष तुग, चेष्टम व 
स्वीद्गम आदि हैं । इन वृक्षों से तेल तथा वानिश बनाने के पदार्थ मिलते हैं। 

(५ ) उष्ण उपोष्ण सिश्चित वतः--जिन क्षेत्रों में यह वन पाये जाते 
हैं, वहाँ तापक्रम गर्मी के मौसम में बहुत ऊँचा रहता है और वर्षा भी उसी 
समय होती है। यहाँ जाड़े में अधिक ठंडक होती है इन वनो में पाये जाने 
वाले मुख्य. वृक्ष फर, ओक, पाईन, बाँस हैं। ये वन मध्य चीन, दक्षिणी चीन 
और जापान में पाये जाते हैं । 

. (६) मर्स्थलीय वनस्पतिः--जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो 
` जाता है ये वनस्पति मरस्थलीय हैं जहाँ वर्षा का सवेथा अभाव रहता है तथा 
ऐसे स्थान में सुखी घास, शुष्क झाड़ियाँ, नागफनी प्रमुख वनस्पति हैं। यह 
दवस्पति अरब के. प्रायद्वीप, ईरान, रूसी-तुकिस्तान, मध्य एशिया और 
उत्तरी चीन में पायी जाती है । | 

(७) उच्च पठारोय वनस्पतिः--इस प्रकार की वनस्पति तिब्बत, 
ईराक ईरान ओर टर्की के उच्च पठारी भागों में मिळती हैं। इन स्थानों में 
` पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति घास और झाडियाँ हैं । 


(स...) 


(८) मानसूनी वन :--मानसूनी वन पूर्वी मारत, मध्य.घर्मा, थाईलैंड 
और इण्डोचीन के दक्षिण व मध्य मागों में पाये जाते दै । इन बनों में मुख्य 
वृक्ष साल, देवदार, सागौन, टीक, नीम, पीपल, बाँस पाये जाते हैं । 


डेल्टाई प्रदेशों में पाये जाने वाले मुख्य वृक्ष सुन्दरी तथा घेनग्रोव हैं। इन ' 


वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है । 

( ९ ) विषुवत्‌ रेखीय सदाबहार के वन :--मूमच्य रेखीय यनो के 
मुख्य वक्ष महौगनी, सागवान, रोजवुड, बाँस, आबनूस, बेत, रबड़, 
सिनकोना, ताड, गटापार्चा, सावूदाना आदि हैं । चूंकि यहाँ नित्य प्रति 
वर्षा होती हैं, गर्मी मी पडती है, ज्वालामुखी मिट्टी पायी जाती है, अतः वन/ 


स्पति खूब उगती है और इन्हें ,सदाबहार के वृक्ष कहते हैं। ये चौडी पत्ती 


वाले होते हैं । बहुत मोटे, लम्बे तथा सीधे होते हैं। ये २०० से भी अधिक 
ऊँचे होते हैं । इन वृक्षों पर लतायें चढ़ी रहती हुँ । ये कड़ी लकड़ी के वन कहे 
जाते हैं । रबड़ यहाँ का मुख्य वृक्ष है जिसके दुध से रवड बनाया जाता है । 
प्रशन 
१, प्राकृतिक बनस्पति से क्या तात्पर्ये होता है तथा प्राकृतिक वनस्पति 
के विचार से एशियाँ को कितने भागों में विमक्त किया जा सकता है । 
२. विषुवतु रेखीय वनस्पति किसे कहते है ! 
३. मानसूनी प्रकार के वन एशिया के किन मागों में पाये जाते हैं? 
४. एशिया के मानचित्र में टुण्ड्रा प्रकार की बनस्पति तथा छमसागरीय 


वनस्पति दिखाओ । 


१, गर्भ मख्स्थल किसे कहते हैं? तथा इसकी वनस्पति की क्या. 


विशेषतायें हैं.? 
पाठ ४ 
एशिया की कृषि | 


बालकों ! तुमने पढ़ा हैं कि एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा पत्र ड 
है। उत्तरी भूव से भूमध्यरेखा तक इसका विस्तार है। इसका भूभाग उ 
शीतोष्ण तथा शीत कटिवन्यो तक फैला है । गगनचुम्बी पवत, समतल मैदान; 





( १०० ) 


पथरीली भूमि इस महाद्वीप की विशेषताएं हँ । इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा 
महादौप है जहाँ लगमग सभी प्रकार की जलवायु एवं भूमि (मिट्टी) पाई 
जाती है । अतः इस विभिन्नता वाले देश में सभी प्रकार की फसले कहीं तो 
कठिन परिश्रम से तो कहीं थोड़े परिश्रम से उगायी जा सकती हैं । इस देश 
की कृषि में प्राचीन एवं नवीन कृषि'प्रणाली, गहरी तथा विस्तृत कृषि प्रणाली 
उद्यान्न तथा पहाड़ी कृषि-प्रणाली, की विभिन्‍न विधियां प्रचलित हैं । एशिया 
महाद्वीप में बहुत ही प्राचीन समय से कृषि होती चली आ रही है। यहाँ की 
प्रमुख फसलें चावल, गेह, कपास, गन्ना, मक्का, व्रिलहन, तम्बाकू, चाय, 
रबर, जूट, कहवा, भौर नारियल इत्यादि हैं । 

१. चावल--चावल एक उष्ण कटिबन्धीय पौधा है । इसके लिए अधिक 
गर्मी तथा बहुत पानी की आवक्कता पडती है । अतः उगते समय ७०° फा० 
तापक्रम होना चाहिए ओर ५०-६० इःच्च वाषिक वर्षा होनी चाहिए । यद्यपि 
चावल पहाड़ की ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना कर उत्पन्न किया जाता है 
परन्तु वास्तव भं चावल के लिए समतल मूमि होनी चाहिए ताकि पानी 
इकट्ठा रह सके। चावल के लिये दोमट मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी का 
अधिक अंश हो, उपयुक्त होती है। इसीलिए एशिया में चावल की अधिकांश 
खेती नदियों के डल्टाई प्रदेश में होती है। घान की खेती दो प्रकार से होती 
है--प्रथम विधि में धान खेत में छिटक कर बो दिया जाता है। दूसरी विधि 
में घान एक स्थान पर घना वो कर पुनः उसे उखाड़ कर दूसरे खेत में रोपा 
जाता है अतः चावल के लिए सस्ते तथा अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता 
होती है । चावल का उपयोग विश्व की आधी के करीब जनसंख्या करती है! 
चावल ऊत्पादक क्षेत्रों में चीन का स्थान सबसे अग्रिम है, इसके अतिरिक्त 
मारत, जापान, शयाम, इण्डोचीन आदि में भी चावल अधिक मात्रा में उत्पन्न 
किया जाता है। 


१. गेहू :--गेहूं एक ऐसा अन्न है. जिसका उपयोग विश्व के सभी देश 
करते हैं। अतः सभी जगह गेहूं की खेती होती है । यही नहीं वरन्‌ यह संसार 
“कै विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न ऋतुओं में उत्पन्न किया जाता दै । गेहूं को बोते 
समय शीतल नम जलवायु की आवद्यकता पड़ती है। पकते समय इसके लिए गर्मी 
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की आवदयकता पती है । गेह' के लिये सर्वाधिक उपप 
~ मट्टी दोमट £ 
` है। गेहूं की खेती उत्तरी चीन, मध्य चीन में खूब की जाती र चीन में हर 








Ts 


ह गेहूँ उत्पादन क्षेत्र A 
चावल उत्पादन क्षेतत 


गेह तथा चावल के उत्पादन क्षेत्र 

चसन्त ऋतु की फसल है । भारत में गेह की खेती प्राचीनकाल से ही होती 
चली आ रही है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
बुजरात ओर विहार प्रान्त में गेह' की खेती होती है । एशिया के साइवेरिया 
क्षेत्र के स्टेप्स में गेह की खेती अपना अलग ही महत्त्व रखती है ।. समस्त 
एशियाई रूस में मी बहुत अधिक खेती की जाती है। यहाँ पर शीत भौर 
वसन्त इन दोनों ऋतुओं में गेह उगाया जाता है । 

३. कपास :--कपास उष्णकटिबन्धीय पोषा है परन्तु शीतोष्ण कटिबन्ध 
में भी उत्पन्न किया जाता है। कपास को बोते समय नम जलवायु चाहिये 
परन्तु पकते समय अधिक गर्मी की आवश्यकता पडती है । कपास के लिये 
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लगभण-४० इच्छ वर्षा उपयुक्त होती है । पाला पड जाने से कपास का पोघा 
तथा कपास की बोडी नस्ट हो जाती है अतः पाला हानिकारक होता है। 
कपास उत्पन्न करने के लिए काली तथा चिकनी मिट्टी जो कि लावा से वनी 
दै, अधिक उपयुक्त होती है, यद्यपि कपास की खेती प्रत्येक प्रकार की भिट्टी 
` में हो जाती है। कपास की अच्छाई बुराई उससे प्राप्त रेशों पर निर्भर करती 
हे । जो कपास अच्छी होती है उसके रेशे चिकने, लम्वे तथा मुलायम होते हैं। 
इसके विपरीत कपास घटिया होती है। एशि में, सर्वाधिक कपास हमारे 
देश अर्थात्‌ मारत में उत्पन्न की जाती है । इसके वाद दूसरा स्थान चीन का 
है । इसके अतिरिक्त एशिया में पाकिस्तान, ईरान, अनातुलिया, कोरिया 
तथा जापान में मी कपास उत्पन्न होती है. । 


र `, _ आर्कटिक महासा! 
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कपास तथा गन्ना के उत्पादन क्षेत्र 
४, गत्ता :-<गघा के लिए किनर्शकन आवश्यक परिस्थितियों की आव" 
दयकता होती है; इसका वर्णेन भारत में गन्ने की उपज में किया जा चुका है! 
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एशिया में गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान हैं। भारत में कहाँ-कहाँ 
गन्ना होता है यह तो तुम जानते ही हो । भारत के बाद जावा का द्वितीय 
स्थान है । जावा की जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी हैं । यहाँ 
का गन्ता बहुत वढिया होता है। इसके अतिरिक्त एशिया में पाकिस्तान, फार 
मोसा, सुमात्रा, बोनियो, फिलीपाइन आदि द्वीपसमूह तथा चीन में उत्पन्न 
किया जाता है । रे 

५. सक्का :--संशार में गेहुँ के बाद मक्के की खेती का स्थान है । यह 
शीघ्र उपज कर तैयार हो जाता है । यह निधनों की खुराक है । यद्यपि कुछ 
देशों में इसे पशुओं को खिलाकर मोटा करते हैं और उससे मांस प्राप्त करते 
हैं। जैसे अमेरिका में सुअरों को खिलाकर उनका मांस निकालते हैं! इसकी 
फसल उगाने के लिए ६५ फा. तक तापक्रम चाहिए। बढ़ते समय पानी चाहिए। 
वर्षा १५ इंच से ३० इंच तक चाहिए। अधिक वर्षा हानिकारक होती है । 
नदियों द्वारा लायी हुई मुलायम मिट्टी अधिक लाभकर होती है। पाला उसकी 
फसल को चौपट कर देता है । इसकी उपज भारत, पूर्वी द्वीपसमूह मलाया, 
स्याम, हिन्दचीन, चीन, मंचूरिया तथा रूमसागरीय प्रदेश के कुछ भागों में 
होती है । चीन सबसे अधिक मक्का पैदा करने वाला देश है । 

६. चाम ३--विद्व व्यापी प्रिय पदार्थ चाय, वास्तव में एक झाडी की 
पत्ती है जो हमारे पीने के काम में आती है। चाय का प्रयोग दिन प्रतिदिन 
बढ्ता ही जा रहा है। चाय के लिए निंम्त परिस्थितियां आबश्यक होती 
हैं-जैसे ६०० से ८०° फा० तापक्रम ६०' के सगमग वर्षा चाहिए परन्तु पानी 
पौधे की जड़ों में रकना नहों चाहिये । क्योंकि यह हानिकारक है । चाय की 
खेती के लिए पहाड़ों के निचले ढाल अधिक ठीक होते हैं । चाय की उत्तम 
खेती के लिये लोहे और फासफोरस के अंशवाली दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त 
होती है । चाय के पेड़ से पत्तियाँ हाथ से तोड़ी जाती हैं । अतः अधिक संख्या 
में सस्ते श्रमिकों की विशेष रूप से स्त्रियों तथा बच्चों कों आवश्यकता पड़तो 
है। चाय उत्पादन के प्रमुख देश चीन, मारत, लंका, हिन्देशिया और जापान 
आदि हैं। जावा में भी पहाड़ की ऊँची ढालों पर उत्पन्न की जाती है । 
फारमोसा में जो चाय उत्पन्न की जाती है, वह बहुत ही सुगन्धित होती है! 
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अतः अपनी इस विशेषता के कारण चाय विश्व में विख्यात है। हरी चाय का 
भी विकास बढ़ रहा है। 

/ ७. रबड़ :--रबड़ के वृक्षों के लिये ८०° फा० तापक्रम तथा ७५” से 
अधिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी की जरूरतपडती है। इसके लिये एशिया के 
दक्षिणि भाग में स्थित उष्ण कटिबन्धीय जलवायु वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त 
हैं । एशिया में रबड़ के बगीचे मलाया, लंका, जावा और सुमात्रा में बहुतायत 
से मिलते हैं। 





it व चाय 
१* ए 
० तम्वाकू 








चाय, रबड़ तथा तम्बाक के. उत्पादक क्षेत्र 

'८. ,तम्बाकू :_तम्बाक्‌ की खेती के लिये अधिक तापक्रम ८०" फा०, 
उपजाऊ भूमि तथा पर्याप्त र्षा ( २५” से ३०” ) की आवएथकता पड़ती 

है । जिस समय पत्ती पकती है उस समय तीव्र घूप का होना आबश्यक है । 
एशिया में तम्बाकू उत्पादक वेत्र चीन, भारत और टर्की हैं। चीत में सबसे 
अधिक तम्बाकू उत्पन्न की जाती है। भारत में मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र, 

: उत्तरप्रदेश बिहार, पश्चिमी बंगाख में उत्पन्न की जाती है। चीन में उत्पन्न की 


| 
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हुई तम्बाकू केवल वहीं के लिये रहती है निर्यात नहीं होती परन्तु टर्की की 


तम्बाकु जो कि सिगरेटों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त होती है अमेरिका को 
निर्यात की जाती है । दात हल 


९. कहवा £--कहवा भी चाय की ही तरह एक पेय पदाथ है जो कि 
बीजों से तैयार किया जाता है । कहवा की खेती बागान के रूप में होती है । 
श्शिया के दक्षिणी भाग में कहवा के बहुत बाग हैं। विश्व प्रसिद्ध कहवा लाल 
सागर के तट पर यमन नामक स्थान में उत्पन्न होता है । जावा में कहवा 
पर्वतीय ढालों पर अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है । इसके अतिरिक्त 


फारमोमा, सुमात्रा, बोनियो, लंका और दक्षिणी भारत में भी उत्पन्न किया 
जाता है । 


१०. जूट १--एशिया में जूट का उत्पादन केवल भारत और पूर्वी पाकि- 
स्तान में ही होता है। जूट के लिये अधिक तापक्रम तथा अधिक वर्षा तथा 
काँप मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जूट के 
अण्डार है । बिहार उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मी खेती की जा रही 
है, जुट का सबसे अधिक उत्पादन पूर्वी बंगाल में होता है । हमारे देश से जूट 
से बना समान प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अग्र देशों को निर्यात 
किया जाता है। 

११. नादियल!--नारियल उन स्थानों पर अधिक उत्पन्न होता है जहाँ 
गर्मी अधिक होती है जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु वाले प्रदेशो में तट के समीप | 
नारियल के लिये रेतीली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नारियल का पौधा 
५-६ वर्ष बाद फल देने लायक होता है । इस वृक्ष की पत्तियों से चटाई और 
पंखे आदि बनाये जाते हैं। यह एक ऐसा फल है जिसका कोई भी माग बेकार 
नहों जाता । एशिया में नारियल की खेती फिलीपाइन, मलाया, हिन्देशिया, 
भारत, उत्तरी बोनियो और लंका में बाग लगाकर होती हँ । 

१२. मसाले !--मोजन को स्वादिष्ट बनाने में मसाले का प्रयोग होता 
है । एशिया में इसकी उपज अन्य देशों से अधिक है । काली मिचे, लोंग, लाल 
मिच, अदरक, इलायची, दालचीनी, जायफल, तेजपात, साठ आदि को मसाला 
कहते हैं। दक्षिणी चीन, हिन्द चीत, स्याम आदि देशों में इसकी उपज होती 


है। संसार छे अम्य देशों को एशिया से मसाले भेजे जाते हैं । 
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भशन 

१--गेह तथा चावल के लिये किन-किन भौगोलिक परिस्थितियों की 

आवश्यकता पड़ती है तथा एशिया के किन-किन क्षेत्रों में यह पदा 

होता है? 
२--चावल का उपयोग संसार की आधी जनसंख्या करती है; क्यों ? 
३--चाय की सेती के लिये किन-किन बातों की आवश्यकता पड़ती है । 
४--निम्नलिखित फसलों के उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखो :-- 

तम्बाकू, कहवा, गन्ना, जूट तथा रबड़ । 

५--एशिया की कृषि-फसलों के वर्णन करो । 

६--एदिया की कृषि में कौन-कोन सी प्रणालियाँ प्रचलित हैं । संक्षेप 
' मेंलिखो। 

षाठ ब 


एशिया की खनिज सम्पत्ति 

एशिया की भू-रचना में दोघं काल के स्थल भाग हैं । एक प्राचीन स्थल 
अंगारालेण्ड या साइवेरित शील्ड साइवेरिया प्रदेश में है। दुसरा प्राचीन 
स्थल दक्षिण एशिया में अरव एवं भारत का दक्षिणी पठार है । इसी प्रकार 
तीसरा प्राचीन स्थल पूर्वी एशिया के आभूर नदी के समीप वाले भाग से 
उत्तर व दक्षिण कोरिया होते हुएं मध्य चीन के पठ़ारों के रूप में हैं, चकि 
ये समी स्थल-खण्ड प्राचीनतम कडी तथा रवेदार चट्टानों से निमित हैं, अतः 
एशिया की खनिज सम्पत्ति सवसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों में पायी जाती है । इसके 
अलावा मध्य एशिया के नवोन मोड्दार पवंत तथा उसके सहारे बहने वाली 
नदियों के मेदान जेसे दनला-फरात नदी का मैदान, सिन्ध का मैदान, गंगा 
का मैदान, ब्रह्मपुत्र की घाटी, इरावदी की घाटी, आदि क्षेत्र खनिज तेल के 
लिये महृत्वपुणे है । बकर: 
_ एशिया में पाये जाने वाले खनिजो में लोहा, टीन, सोना, चाँदी, अभ्रक, 
संगनीज तथा शक्ति-साघन के रूप में कोयला एवं पेट्रोल मुख्य हैं । इसके 
अलावा सीसा, तांबा, वाक्साइट भी हल्की मात्रा में प्राप्त होता है। 

सोहा वालको ! तुमने भारत के भूगोल में पढ़ा हे कि लोहा कितना 
महत्वपुण खनिज है । एशिया में इसके बड़े उत्पादक देश भारत, कोरिया, | 
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साइवेरियां तथा चीन ( जनवादी ) मुख्य हैं। व्यापार की दृष्टि से मारत 
सबसे बड़ा निर्यातक देश है तथा जापान एशिया में सबसे बड़ा आयातक देश 
है। ६० प्रतिशत धन्धे इस पर निर्भर हैं। फिर भी मलाया, चीन, जापान 
मारत आपसी व्यापार करते हैं । 1 

कोलया :--एशिया में कोयला का भण्डार विश्व में सवसे अधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान रखता है । इसका उपयोग संसार में अधिक बढ़ गया है। इसकी 
भाप से शक्ति प्रदान कर मशीनें, इञ्जन, कारखाने चलाये जाते हैँ । यह 
औद्योगिक शक्ति का साधन है। इसके अलावा गौण पदार्थ जसे अलकतरा 
( कोलतार ) और उनसे बनने वाली अन्य चीजें इसी की देन हैं। भारत, 
चीन, इण्डोचीन, मंचूरिया, जापान, साइबेरिया, कोरियः, तुर्की इसके उत्पादन 
के विशेष प्रसिद्ध देश हैं । 

टीन :--यह वर्तमान युग की बहुत ही उपयोगी घातु है । यातायात में 
इसक बड़ा हाथ है | लोहे को जंग से बचाने में इसका प्रयोग होता है । दुग्ध 
मछली तंथा फल व साग-माजी को निर्यात करने में डिब्बे, कनस्टर आदि 
टीन के ही बनते हैं । इसकी कच्ची घातु में एशिया महाद्वीप का स्थान प्रथम 
है । मलाया तथा इण्डोनेशिया सर्वाधिक प्रसिद्ध देश हैं । इनके अलावा दक्षिणी 
चीन, इयाम तथा वर्मा भी टीन के उत्पादन में योग देते है। थोड़ी मात्रा में 
` टीन, जापान, साइबेरिया, फिलीपाइन में मी मिलता है। टीन के प्रमुख 
ग्राहक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, जमंनी तथा फ्रांस हैं। 

सोना :--बालकों ! सोना तथा इसके उपयोग का महत्व तुम अच्छी 
तरहं जानते हो । एशिया में साइबेरिया, चीन, कोरिया, जापान, फिलीपाइन, 
इन्डोचीन और भारत सोना निकालने वाले देश हैँ । 

चाँदी :--यह ताँबा, जस्ता, सीसा आदि कच्ची घातु के साथ मिश्चित 
रूप में निकाली जाती हैं। सोने के समान ही यह मूल्यवान धातु है. । यह 
घातु एशिया में जापान, स्याम, बर्मा, साइबेरिया में मुख्य रुग से पायौं जाती 
है । फिलीपाइन, ताईवान, चीन में भी थोड़ी मात्रा में मिलती है । 

ताँबा :--लोहे के बाद प्रयोग में आने वाली घातुओं में तांबे का स्थान 


दूसरा है। यह प्राचीन काल से भरोग में है। किन्तु इस युय में और मी बढ़ 





i 
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गया है, जैसे--बिजली सम्बन्धी सामान, समुद्री तार, टेलीफोन, टेलीग्राफ, 
इंजिन, जहाज, रेडियो आदि । जापान, बर्मा, घारत, चीन, अल्टाई का प्रदेश 
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं । 

अभ्रक तथा मैंगनीज ६--विद्व में भारत ही को इन खनिजों के उत्पा- 
दन में एकाधिकार प्राप्त है । विश्व में अभ्रक की आवश्यकता की ५० प्रति० 
पुति का श्रेयः केवल भारत को है। मैंगनीज उत्पादन में रूस के बाद भारत 
का स्थान विएव में दूसरा है। भारत में इसका उत्पादन कहाँ-कहाँ होता है, 
तुमने प्रथम खण्ड में पढ़ा है । 

'पेटोलियम ३--यह पदार्थ आज के युग का तरल स्वर्ण है । इसकी महत्ता 
तथा उपयोग तुम अच्छो तरह जानते ही होगे ॥ अमेरिका के बाद खनिज 
तेल के उत्पादन: में एशिया का स्थान दूसरा है। इसके मुख्य उत्पादक देश 
फारस की खाड़ी के पास कुवत, सऊदी, अरब ईराक तथा भारत, चीन, 
जापान, इण्डोनेशिया, बर्मा, साइवेरिया, इसराइल, तुर्की और बहरीन द्वीप 
हँ अर्थात्‌ दक्षिणी-पूर्वी एशिया के बर्मा, इण्डोनेशिया को छोड़कर शेष देश 
दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में स्थित हैं । 

इसके अतिरिक्त एशिया में राँगा, जस्ता, सीसा, गन्धक, बाक्साइट 
भी प्राप्त होता है! 

अशन्‌ 
१. एशिया के मानचित्र में एशिया की प्रमुख खनिज सम्पत्ति के उत्पादन» 
क्षेत्र बताओ । 

२. टीन, सोना, लोहा, कोयला एवं तांबा के उत्पादन तथा व्यापार का 

उल्लेख करी । 


३. दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के पेट्रोलियम क्षेत्रों का वर्णन करो । 
पाठ ६ 


प्रमुख उद्योग 


एशिया विशाल महाद्वीप होने के परचान्‌ भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा 
है। एशिया वस्तुतः कुटीर एवं लघु उद्योय-बन्यो से युक्त कृषि-प्रधान देश है । 
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यहाँ छोटे पेमाने. पर हो उत्पादन हो रहा है। राजनैतिक दासता के कारण 
एशिया का औद्योगिक विकास मन्द गति से हो रहा था । हितीय महायुद्ध 
के बाद जागृति आने से भारत, चीन, जापान में औद्योगिक विकास शुरू 
हुआ । लेकिन अब एशिया एकदम अविकसित भी नहीं है । यहाँ- पर अनेक 
उद्योग-घरधे चल रहे हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है । 


लोहा-इस्पात उद्योग :--एक्षिया में लोहा-इस्पात उद्योग की बहुत 
अधिक उन्नति नहीं हुई है । केवल जापान ही ऐसा है, जहाँ इस उद्योग ने 
उन्नति प्राप्त की है । तथापि जापान में लौह घातु और कोयला पर्याप्त मात्रा 
में नहीं मिलता परन्तु कोयला की क्षतिपुति के लिए जल-विद्युत का बहुत 
विकासः किया गया है। जापान में लोहा-इस्पात के निम्न क्षेत्र हैं--( १ ) 
उत्तरी क्यू, (२) उत्तरी हांशु, (३) याकोहामा, (४) मोरारां (हा्कडोद्वीप)॥ 
चीन में भी साम्यवादी सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिए प्रयत्न कर 
रही है। मारत में स्वतन्त्रता से पहले केवल इस्पात के तीन कारखाने थे 
परन्तु भारत सरकार ने कई बड़े कारखानों का और निर्माण किया है जो 
भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला मैं है। सोवियत एशिया में लोहा- 
इस्पात के मुख्य क्षेत्र पूर्वी यूराल, कुजबास, कोरागैडा, वैकालशील, क्रासनो* 
पास्क और इरकुटस्क एवं ब्लाडीवोस्टक हैं। रूस में भी अधिक मात्रा में 
इस्पात बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एशिया में, तुर्कों, 
फारमोसा, कोरिया तथा पाकिस्तान में भी यह उद्योग घन्था चल रहा है । 

सूती वस्त्र-व्यवसाय :--सुत्री वस्त्र-उद्योग एशिया में काफी विकसित 
है। एशिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ का यह प्रमुख उद्योग है। जापान ने 
विशेष रूप से इस क्षेत्र में प्रगति कर ली है। जापान में जो कपड़ा तैयार 
होता-है वह बहुत ही सस्ते दाम का होता है, जिसने रूस, ब्रिटेन और 
अभेरिका के इस उद्योग को हतोत्साहित कर दिया है । भारत में तो प्राचीन 
काल से ही यह व्यवसाय प्रधान व्यवसाय रहा है। चीन में जब से. साम्यवादी 
सरकार हुई है, यह उद्योग उन्नति कर गया है । इसी तुकिस्तान में कपास 
अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है अतः यह सेत इस ब्यवसाय के लिए कर 
महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर कारखानें भे। खोल दिये गये हैं, जिसेके मुल्य 
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्ञाशकन्द और बुखारा इत्यादि हैं! इसके अतिरिक्त तदुजिक, तुकमेन में 
श्री वस्त्र व्यवसाय होता है । 


जापान में सूती कपड़ा. उद्योग कोवे, ओसाका, क्वीटो क्षेत्र में प्रगतिशील 
है। चीन में संघाई सिहतारों, नानकिंग, हांगहो, सिनान, टियण्टशीन क्षेत्र 
है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, अहमदाबाद मुख्य क्षेत्र हैं इसके 
अतिरिक्त मध्यप्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी 
सुती वस्त्र व्यवसाय मुख्य रूप से होता है । 


चीनी उद्योग :---चीनी गन्ना और चुकन्दर से तयार की जाती है परन्तु 
'एशिया के देशों में अधिकतर चीनी गन्ने से ही तयार की जाती है। चीनी 
उद्योग में भारत का स्थान एशिया में सर्वप्रथम है भारत के पद्चात॒ द्वितीय 
: स्थान फिलिपाइन्स भर तृतीय स्थान फारमोसा द्वीप का है। चीन, जापान 
और सोवियत एशिया में चुकन्दर से चीनी तैयार की जाती है। भारत, 
हिन्देशिया (जावा, सुमात्रा) फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, वर्मा, लंका, मलाया 
इत्यादि देशों में चीनी केवल गन्ने ही से बनाई जाती है । फिलिपाइन्स द्वीप 
में लूजो नेग्रोस मुख्य क्षेत्र हैं। हिन्देशिया में जावा द्वीप में यह उद्योग बहुत 
विकसित दशा में हे । सुमात्रा, बोनियो आदि में भीं कई कारखाने हैं । चीन 
में केन्टन,नगर तथा उसके समीपस्थ स्थानों में चीनी कारखाने हैं। बर्मा 
में चीनी की मिलें चाकटो और पिमना केन्द्रों में हैं। आधुनिक युग में: यह 
उद्योग थाईलेंड, लंका, मलाया आदि देशों में मी चालू किया मया है। 


कागज उद्योग :--कागज हमारे लिए कितने महत्त्व की वस्तु है इसका 
ज्ञान तो तुम्हें होगा ही । ज्यों-ज्यो शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, उतनीं 
ही कागज की माँग बढ़ती जा रही है । दूसरे देशों की खबरों को जानने के लिए 
अखबार एक बहुत बडा साधन है । अतः समाचार पन्नों के लिए कागज की 
बहुत अधिक आवद्यकता है । एशिया अविकसितः हैं, अतः यहाँ पुस्तकों के 
लिए भी अखबारी कागज का प्रयोग किया जा रहा है । कागज लकड़ी की 
लुग्वी, मुलायम लकड़ी, बाँस, कुछ घासों, पुरानी सडी-मली रस्सी, फटे पुराने 
कपड़े आदि से बनाया जाता है। एशिया में भारत और चीन में कागज 
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उद्योग प्राचीन समय से ही चल रहा हे । परन्तु उस समय यह कुटीर उद्योग 
के रूप में विद्यमान था किन्तु अब मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा दै । 
मुलायम लकड़ी के वन प्रदेश के कारण जापान में यह उद्योग अधिक उन्नति 
कर गया है । सोवियत एशिया के साइवेरिया क्षेत्र में यह उद्योग कुजयस्क 
वेसिन ओर वकाल झील के पास स्थित है। चीन में कॅन्टन और क्यामुजे 
नगर मुख्य हैं । 

सीमेंट उद्योग :--आज जो बड़ीब्वड़ी विशाल इमारतें और ऊंची-ऊंची 
अट्टालिकाएं देखने को मिलती हैं, उनका निर्माण सीमेण्ट के द्वारा ही होता है 
ओर यह सीमेण्ट जिप्सम, चूने और कुछ अन्य पदार्थो के मिश्रण से तैयार 
होती है । सीमेण्ट उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में पनप सकता है जहाँ पर कच्चा माल : 
तथा कोयला अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके । एशिया में सीमेण्ट उद्योग 
जापान, चीन, भारत, तुर्की, इजराइल, ईराक, पाकिस्तान, लेवनान, फिली- 
पाइन्स, थाईलैण्ड आदि देशों में उन्नतिशील है । जापान में मुख्य केन्द्र, फफुका, 
जावा, पीकोहामा ओसाका है | भारत में छोटानागपुर मध्य मारत और 
बिहार में विशेष रूप से सीमेण्ट बनाया जाता है । भारत अब इतना सीमेण्ट 
वनाने लगा है कि वह दूसरे देशों को मी निर्यात कर सकता है । 


रेशम उद्योग (--एशिया में रेशम उद्योग मुल्य रूप से जापान और 
चीस नें उन्नति की सीमा पर पहुंच गया है । जापान में रेशमी कपड़ा उद्योग 
के क्षेत्र होश की रिफ्ट घाटी, पश्चिमी कवांटा नगोपा, इशीकरना और क्योटो 
हैं। यद्यपि जापान में रेशम का कार्य चीन से अग्रणी रहा है । परन्तु चीन 
में भी यह उद्योग काफी उन्नति पर है। चीन में रेशम उत्पादन करने वाले 
क्षेत्र क्वान्दुङ्ग, कयांगरू, चेक्यांग, आन्हवे, हवे, कौचवात, हुनान, चान्दुङ्ग 
तथा होनान हैं । भारत, ईरान आदि अनेक क्षेत्र हैं जहाँ रेशम उद्योग विकर 
सित है । आजकल नकली रेशम मी बनाया जाने लगा है जिसमें जापान, 
चीन तथा भारत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

अन्य, उद्योग :--एशिया में उपरोक्त उद्योग के अतिरिक्त अन्य अनेक 
भकार के उद्योग घन्थे भी चल रहे हैं। 

चीनी के बर्तन :--सुस्य 2... ढकी; इराक, हिन्दचीन हैं । 
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साबुन :--सीरिया, लेबनान, इजराइल, ईराक, मारत, लंका, वर्मा 
इत्यादि । 
कालीन !--टर्को, सीरिया, लेबनान । 


रासायनिक पदाथ :--इजराइल, जाडेन, जापान. चीन, मारत, ईरान, 
लंका, मलाया इत्यादि । 


ऊनी वस्त्र उद्योग :--चीन, जापान, भारत, लंका, पाकिस्तान, ईरान, 
अफगानिस्तान इत्यादि 1 


इंजीनियरिंग उद्योग :--जापान, चीन, साइबेरिया और भारत इत्यादि। 
इसके अतिरिक्त भी बहुत से उद्योग एशिया में प्रचलित हैं, जेसे जापान 
में जलयान उद्योग, साइवेरिया में मशीनों का निर्माण । चीन, जापान, भारत 
में भी कारखानों की मशीनें बनाई जाती हैं। सीसा: उद्योग, चीनी बतंन, 
सिगरेट बनाना, चमड़े का सामान, शराब बनाना, फर्नीचर, जूट उद्योग, 


टिम्बर उद्योग, मछली उद्योग, दियासलाई उद्योग, रबर उद्योग विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । द 


प्रश्‍न 
१--एशिया में सूती वस्त्र-उद्योग का वर्णन करो । 
२--एशिया में चीनी उद्योग कहाँन्कहाँ विकसित है, क्यो ? 
३-लोहाःइस्पात उद्योग-औद्योगिक विकास का आधार स्तम्भ है, इसे 
सिद्ध करो और बताओ कि इनके प्रमुख क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर हैं ? 
४--एशिया में उद्योग घन्धों के विकसित होने के क्या कारण हैं? 
५>-एणिया के अन्य उद्योग-घन्धीं के बारे में तुम क्या जानते हो ? 


पाठ ७ 
व्यापार और यातायात 


व्यापार :--च्यापार के बारे में तो तुम जानते हो कि व्यापार किसे 
कहते है ? प्रलम खण्ड में इसका वर्णेन किया जा चुका है। एक देश किसी 
भन्प देश से वस्तुओं का जो आयात निर्यात करता है उसे 'व्यापार' कहते हैं। 

एशिया विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है । पृथ्वी के ३ भाग में यह महः | 
द्वीप फला हुआ है । एशिया में व्यापार की उन्नति के. लिए कुछ भौगोलिक 
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दशायें वाधा स्वरूप है जेसे-पहाड़ों और मरुमूमियों का एशिया में विस्तार तथा 
भूमि की बनावट आदि । इसलिए जलमागे तथा स्थलमार्गो द्वारा ब्यापार 
सुलभ नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं एशिया की जलवायु भी हानिकारक. 
है। एशिया में आघे से अधिक भाग ऐसे हैं जो कि कृषि तथा उद्योगधर्धो की 
दृष्टि से बिलकुल पिंछड़े हुए हैं । 


उपरोक्त बातों से यह नहीं समझना चाहिए कि व्यापांर की दृष्टि से एशिया 
का विश्व में कोई स्थान ही नहीं हैं । क्योंकि अधिक विस्तृत माग में फंले होने 
पर मी एशिया के वैदेशिक व्यापार में बाघा नहीं उत्पन्न हुई है । एशिया में 
बहुत प्राचीन, समय से ही व्यापार होता चला आ रहा है। भारत, फारस 
तथा पदिचिमी एशिया का वैदेशिक व्यापार पहले उन्नति के शिखर पर था। 
उस समय इन देशों की वस्तुएं य्रोप'वाले खरीदते थे। यह. व्यापार इतना 
उन्नति पर था कि पुतंगाली, अंग्रेज और फ्रासं के व्यापारी वर्ग इसे प्राप्त 
करने के लिए लालायित हो उठे और भारत में पदापणं किया । परन्तु स्वेज 
मागे जो घिदवघ्यापार के लिए एक वरदानस्वरूप हैं उसने इस व्यापार की 
रूपरेखा ही बदल दी । क्योंकि उस समय एशिया पर यूरोप वालों का राज 
नेतिक अधिकार भो हो गया था । एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें विषव 
के कोने-कोने से व्यापार होता है । एशिया विइव के सभी बड़े देशों को कच्चा 
माल और भोज्यप्रदार्थ निर्यात करता है तथा परिचमी देशों में जो पस्तुएं 
बनती हैं। उन वस्तुओं की खपत मी अधिकतर एशिया में ही होती है । 

एशिया तीन भागों में“ विभक्त है सुद्रपूव,, मध्यपूव तथा निकट पूर्व । 
एशिया के सुदृरपूर्व में मारत, पाकिस्तान) चोन, मलाया, थाईलैण्ड, इण्डोचीन 
तया जापान आदि देश हैं। इन देशों का व्यापार बहुत.उन्नति पर है । चावल, 
केपास, जूट, तम्बाकू, गन्ना, अफीम, रेशम, इमारती लकड़ी, तेल, चाय, 
फैहवा आदि ब्यापार की उन्नति में सहायक है। मध्यपूर्व मी व्यापारिक दृष्टि 
से बहुत महत्त्व रखता है । . 
त यातायात £--भनुष्य एक दूसरे 'को वस्तुओं का आदान-प्रदान करता 
है उसे व्यापार कहते है । परन्तु इस व्यापार के लिये मनुष्य को कुछ 
साधनों को आवश्यकता पडती है। जैसे--यातायात के साधन । व्यापार 


2] भ्‌० 
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तथा यातायात का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों एक रथ के दो 
पहिये के समान हैं । एक के अमाव म दूसरा व्यर्थ हो जाता है दूसरे शब्दों 
में यह मी कहा जा सकता है फि यातायात के साधन व्यापार की जीवनी- 


शक्ति होते हूँ । 
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एशिया के जलमागं तथा रेल मागं 

प्राचीन काल में यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे जितने 
आज विकसित दशा में हैं । पहले केवल मनुष्य तथा पशु ही यातायात | 
साधन थे, परन्तु आज के युग में मानव अपना कार्य, जल, पवन, साप 7*| 
बिजली को शक्तियों से लेता है यातायात के साधनों ने इतने विराट विश्व की 


बहुत ही निकट ला दिया है, अब हमारे लिये द्री नाम की कोई बा 
नहीं है ॥ 
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आज यातायात के विभिन्न साधन उपलल्घ हैं। जैसे :-- 

( १.) स्थल यातायात :--इसके अन्तगेत मनुष्य, पशु, सड़कें तथा रेलें 
आती हैं । 

( २ ) जल यातायात :--जल-यातायात के मुख्य साधन, नदियाँ, नहरें 
झीलें तथा महासागर हैं । 

(३) वायु यातायात :--इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वायुयान 
तथा हेलीकाप्टर इत्यादि आते हैं । 
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एशिया के वायुमागे 


. एशिया विशाल महाद्वीप है। विश्व की सबसे 
शि वास करती है । एशिया में, प्रत्येक वस्तु चाहे यह 


है 
क 
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चाहे खनिज से काफी मात्रा में उपलब्ध है । परन्तु एशिया के लिये सबसे 
बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने व्यापार का बहुत विकास नहीं कर पारहा. 
है कारण अधिकांश भूमि को वनावट ऐसी है कि यातायात के अच्छ तथा 
अधिक साघन जुटाये नहीं जा जा सकते। ए शिया की यातायात की व्यवस्था 
अभी मी अविकसित दशा में है । क्योंकि एशिया में उद्योग घन्घों का विकाश 
घीरे-घीरे हुआ है । अतः इस क्षेत्र में मी धीरे-धीरे उन्नति की जा रही है। 
भविष्य में यह आशा की जाती है कि एशिया भी अपने यातायात में उन्नति के 
शिखर पर पहुँच जायगा। . | | 

प्रशन 


१--व्यापार से. तुम क्या समझते हो ? 

२--पातायात के क्षेत्र में कौन-कौन से मुख्य साधन होते हैं ? 
३--व्यापार तथा यातायात की दृष्टि से एशिया का क्या महत्त्व है ! 
४-व्यापार तथा यातायात रथ के दो पहिये हैं' इस कथन की पुष्टि करो 

पाठ ८ 
एशिया के वन्द्रगाह 
एशिया में व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक बन्दरगाह ई 
रनमें से कुछ का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 

(करांची :--करांची बन्दरगाह पाकिस्तान का बन्दरगार है । कराँची| 
सिन्धु नदी के मुहाने पर स्थित हैं । इस बन्दरगाह सेई पाकिस्तान में; उत्पन 
होने वाले कुछ पदार्थों जसे--गेह, कपास, चावल, अनाज, तिलहन, ठत 
खाल, इत्यादि कां निर्यात होता है १ 

_बिस्बई बम्बई बन्दरगाह महाराष्ट्र प्रान्त में एक द्वीप पर स्थित है 
इसका विस्तार ७४ वगेमील है । यह भारत का प्रमुख बन्दरगाह है । यहाँ | 
कपास, चमडा, अनाज, बीज, तिलहन और मैंगनीज आदि दूसरे देशों को| 
भेजा जाता है और मशीनें, तेल, चीनी, लकड़ी, गोस्त आदि वस्तुर्ये आया 
की जाती हैं \वम्वई की ओद्योगिक स्थिति जानने के लिये भारत में इसर्व | 
वर्णन देखो । | 












PD 
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कनीन ३--कोचीन एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। यह बम्बई तथा 
कोलम्बो के मध्य में है । यह बन्दरगाह अदन के भी काफी निकट है | इस 
जगह यातायात के साधन सस्ते हैं साथ ही यह बहुत से स्थानों से जलमार्गो . 
द्वारा जुड़ा हुआ है । इसको प्रगति की जा रही है। | 

मद्रास .:--मद्रांस बन्दरगाह प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं है वरन इसको 
मद्रास राज्य में वनाया गया है । मद्रास दक्षिणी भारत में है। अतः इसका. 
पृष्ठ प्रदेश पठारी है, यहाँ की भूमि पठारी होने के कारण उपजाऊ नहीं हैं । 


' मद्रास उत्तरी मारत व दक्षिणी भारत के प्रत्येक क्षेत्र से रेलो द्वारा सम्बद्ध 
है। मद्रास बन्दरगाह सें मू गफली, तम्बाकू, कच्चामाल, कहवा, बाद आदि 


वस्तुर्ये निर्यात की जाती हुँ साथ ही कोयला, तेल, कागज, लकड़ी घातु, शीशे 
की वस्तुयें, रासायनिक पदार्थ, मशीनें,मोटर गाड़ियाँ आदि वस्तु अन्य देशों ` 


से ES जाती हैं । 

। ३--क्लकत्ता से तुम खूब ही परिचित होगे । यह भी जानते 
होगे कि यह भारत का प्रसिद्ध बन्दरगाह है और हुगली नदी पर बसा हुआ 
है । कलकत्ता व्य!पार का एक बहुत बड़ा केन्द्र है । भारत के सभी भागों का 
व्यापार इस बन्दरगाह द्वारा होता है । कलकत्ता से जूट, चाय, कोयला, गेह 
चावल, तिलहन आदि वस्तुओं का वयापार होता हे । इसके अतिरिक्त दालें 
खाले, कच्चा लोहा, अभ्रक, मैंगनीज आदि वस्तुयें मी निर्यात की जाती है । 
इस बन्दरगाह से केवल घातुओं, खनिज पदां, तेल, मशीनें लोहे का सामान 
कागज, मोटर गाड़ियाँ और शराब आदि आयात की जाती है । 


घुकर्यीब १--यह बन्दरगाह वर्मा के पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित खाडी 
से बना हुआ है । बर्मा के पश्चिमी तट पर इस बन्दरगाह को एकाधिकार 


प्राप्त है क्योंकि वहाँ पर केवल वही एक बन्दरगाह है । अत! इस बन्दरगाह 


का महत्त्वपूर्ण होना स्वामाविक ही है । यह बहुत विस्तृत नहीं है वरन्‌ छोटा 


| है ओर न ही यह रेल मार्गो द्वारा सम्बन्धित है ।' 


_रिगून :--बर्मा का मुख्य बन्दरगाह है । यह बन्दरगाह रंगून नदी पर 


| बसा हुआ हे । इस बन्दरगाह से इमारती लकडी, चावत ओर मिट्टी का तेल 


बाहर भेजा जाता है । 
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तर :--सिंगापुर बन्दरगाह सिंगापुर दीप पर स्थित है । यह दवीप 
२७ मील लम्बा तथा १४ मील चौड़ा है। मलाया जलमरूमध्य ईच सुमात्रा 
द्वीप से पृथक्‌ करता है। सिगापुर बन्दरगाह समस्त मलाया द्वीप समूह के 
` लिए एक प्रमुख ii है । यहाँ से टीन, रवर, ताँषा, अनानास 
आदि वस्तुएं निर्यात की जाती ह । 

९,हाँगकांग :--यह सीक्याँग नदी पर स्थित एक द्वीप है ।'यहाँ का पोता- 
श्रय विस्तृत और बड़ा है । इस नदी में बहुत दूर तक नाच तथा जहाज चलाये 
जा सकते हैं अतः चीन की उत्पन्न की हुई वस्तुयें जहाजो द्वारा हांगकांग 
तक लाई जाती हैं और फिर हांगकांग से इन वस्तुओं का निर्यात होता है। 
यहां से व्यापारिक वस्तूये-जेसे चावल, चीनी, कपास, चाय, कोयला, आटा, 
तेल और अफीम निर्यात की जाती है । 


यह फिलीपाइन होप का प्रसिद्ध बन्दरगाह है । इसका 

फौजी महत्त्व मी है । ए. 5. 4, के अधिकार मे है। , 
शंवॉई !--चोन के मध्य माहामें प्रमुख वन्दरगाइ हे । वांगपु नदी पर 
बसा है। यांगटीसी घाटी का मुख्य निर्यात इसके द्वारा होता है । यहाँ से 


चाय, कपास, आलू का निर्यात होता है । यहाँ रेशमी, ऊनी भोर सूती वस्त्र 
के कारखाने हैं । | | 
«कस्टन :--दक्षिणी चीन का प्रमुख नगर व बन्दरगाह है । केन्टन नदी | 
पर बसा है। यहाँ रेशमी, सूती ओर ऊनी वस्न के कारखाने हैं। . 
[हमा £--यह जापान के हाणू ढोप में टोकियो से दक्षिण स्थित 


bee न्दरगाह है । कच्चा माल तथा खाद्यान्न यहाँ से आयात किया जाता हैं। 


ईन लंका द्वीप का प्रमुख नगर व प्रसिद्ध पत्तन ( बन्दरगाह ) है, 

यह पश्चिमी तट पर स्थित हैं । यहाँ से रबर, चाय, नारियल का तेल, चावल | 
स निर्यात होता हैं और सूती कपड़ां, कोयला, चीनी का मायात होता है। | 
ख 1-ईराक राज्य का मुख्य व प्रसिद्ध पत्तन है। यह व्यापारिक | 
केन्द्र हैं। यह टाइग्रीस नदी पर स्थित है । ईराक का आयात निर्यात इसी 
' बन्दरगाह द्वारा होता है 1 
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भ्रश्न 
१--एशिया के कीन-कोर से प्रमुख बन्दरगाह हैं ? 
२--क़्लकत्ता तथा कोचीन बन्दरगाह क्यों प्रसिद्ध हैं ? 


३--निम्नलिखित वन्दरगाहो का संक्षिप्त वर्णन करो तथा उनका सौगो- 
लिक महत्त्व बताओ । 


(१) सिगापुर, (२) हांगकांग, (३) बम्बई, (४) रंगून । 
पाठ € 
जन-संख्या | 
एशिया विश्व का विशाल महाद्वीप है । विदव की ५६ प्रतिशत जनसंख्या 
इसी महाद्वीप में निवास करती है, कहने का तात्पयं यह है कि इस महाद्वीप 
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में अन्य म हाप! की अपेक्षा र निवास करते हँ । उदाहण केये 
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१९५६ ई० में विश्व की जनसंख्या २९२'६ करोड़ थी और अकेले एशिया 
की जनसंख्या १५६६ करोड़ थी जो कि अंन्य महाद्वीपों से. अधिक थी परन्तु 
एशिया में जनसंख्या एक समान फंली हुई नहीं है। ऊपर दिये हुये मानचित्र 
को देखने से तुम्हें पता चल जायगा कि एशिया में जनसंख्या का घनत्व एक- 
सा नहीं है क्योंकि आवादी के घनत्व पर जलवायु, उपज घन्धों आदि का 
प्रभाव पड़ता हूँ । । 

जनसंख्या का घनत्व किसी स्थान में अधिक होता है तो किसी में कम 
और कहीं केवल मात्र होता है । इसका कारण तो तुम भारत की जनसंख्या 
वाले.पाठ में पढ़ चुके हो अतः एशिया में जनसंख्या का घनत्व समझना तुम्हारे 
लिए बहुत सरल है । मुख्य कारण भोतिक रचना, घरती की दशा तथा जल- 
वायु की विभिन्नता हे । 

एशिया के जिन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है वहाँ जन- 
संख्या अधिक है, जेसे भारत, चीन, जावा, जापान व पाकिस्तान. आदि | 
एशिया में बहुत से क्षेत्र ऐसे मी हैं जहां पर भौगोलिक परिस्थितियों ने जन- 
संख्या का अनत्त्व बहुत कम कर दिया हैं, जैसे मंगोलिया, तिब्बत, स। इवेरिया, 
अरब तथा दुण्डा प्रदेश इत्यादि । 


प्रशत 
१--जंनसंख्या को कौन-कौन से तत्त्व प्रमावित करते हैं ? 


२--एशिया के किन भागों में जनसंख्या अधिक है और क्‍यों ? 
३--एशिया के मातचित्र में जनसंख्या का घनत्व प्रदर्शित करो । 


पाठ १० 
प्रसिद्ध नगर 
एशिया में प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। ( चित्र नं० १२ देखो ) 
(१) टोकियो, (२) शंघाई, (३) सिगापुर, ( ४ ) कॅन्टन, (५) | 
हस्तुनतुनियाँ, ( ६ ) पेकिंग, ( ७ ) हांगकांग, ( ८ ) ब्लाडीबोस्टक, (९) 
भोसाका, ( १०.) देहली ( ११) कलकत्ता, ( १२) बम्बई । 
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टोकियो टोकियो जापान में स्थित है। टोकिमो जापान की राजधानी 
तथा सबसे बड़ा व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र है । इसकी जनसंख्या ६२ 
'लाख से अधिक है। यह नगर जापान का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापा- 
रिक केन्द्र है। यहाँ पर विभिन्‍न प्रकार के यातायात उपलब्ध हैं। जैसे सडके 
रेलें, नहरें, बिजली की रेलगाड़ियाँ आदि । टोकियो में सूती कपड़े, मशीनरी, 
कलपुर्जे, रासायनिक पदार्थ, कागज, काँच का सामान, चीनी सिट्टी के बतंन, 
रबड़ के खिलौने, रेल के डिब्दे तथा इंजन और जहाज बनाने के बहुत से कार“ 
खाने स्थित हैं । इनमें उत्पादित माल विदेशों को निर्यात किया जाता है । 


शंघाई 1--यांगटिसीक्यांग नदी पर चीन का प्रमुख बन्दरगाह है । 
टोकियो के पश्चात्‌ यह एशिया का दूसरा सबसे घडा नगर है । इस नगर में 
अधिकांश जनसंख्या निवास करती है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह नगर 
बहुत उन्नति कर गया है । चीन के सम्पूण, आयात-निर्यात का काफी अंश 
इसी वाणिज्य-नगर से होता है । इस नगर में सूती कपड़ा, सिगरेट, रबइ की 
वस्तु्ये, खिलौने, कागेज,/ग्रामोफोन, टाच, फाउन्टेनपेन, सीमेन्ट तथा साबुन 
' झीशा आदि के कारखाने हैं। बन्दरगाह होने के नाते इस नगर से आयात- 
निर्यात भी होता है।: 
` सिंगापुर 1--यह नमर टापू पर स्थित हैं। यह बहुत गहरा बन्ररगाह 
है। यह प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर को मिलाता है। इसके 
व्यापारिक महत्त्व का वर्णन पहले किया जा चुका है । 

_कौन्टन ३--यह चीन का बहुत ही प्रसिद्ध तथां रमणीक नगर है। इस 
ची जनसंख्या लगभग १६ लाख हैं। इस नगर के मध्य से होकर सीक्याँग 
नदी बहती है । आज से सैकड़ों वर्ष पुवे इस नगर की जगह एक संशु या 
परन्तु अब यह नगर है । प्राचीन समय में यह नगर बहुत ३९ कामो का 
अड्डा था परन्तु आधुनिक युग में साम्यवादी सरकार ने इस नगर को इमारतों 
मिलो, कारखानों, बाग-बगीचों, नवीन बस्तियों आदि से सुसजिज्त कर दिया 
है। चाय तथा रेशम इकठ्ठा करने का केस्द्र है। शिल्प तथा बाहा 
लिए प्रसिद्ध है । | उड 

कुस्तुस्तुनियाँ 1--यह नगर बासफोरस णलमरूमण्य पर स्थित हैं। 
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प्राचीस समय में इसका नाम इस्ताम्बल था और तुर्की तथा रोमन साम्राज्य 
की राजघानी था। यह नगर यूरोप तथा एशिया के स्थल मार्गों का केन्द्र है ॥ 
यह नगर एक प्रसिद्ध तथा प्रमुख बन्दरगाह भी है। कुस्तुनतुनियॉ टकी का , 
एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। इस नगर की जनसंख्या १० लाख के लगभग 
है ।.इस नगर में कालीन शाल, दुशाले, ऊनी तथासूती कपड़ों, साबुन आदि 
के छोटे कारखाने हैं यह प्रमुख आयातक तथा निर्यातक नगर है । 

पेकिंग :--पेकिंग चोन की राघजानी हैं ह्वांगहो नदी के मैदान में 
पीही नदी के तट पर बसा है । नगर कला की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व 
रखता है । यहाँ पर प्राचीन महल, सुन्दर इमारतें देखने योग्य हैं नगर ऊंची 
चहारदिवारी से घिरा हुआ है । यहाँ की जनसंख्या १७ लाख है। यह रेलों 
` का बड़ा जंकशन है । चीन के सभी महत्त्वपूर्ण मार्ग यहीं से शुरू होते हैं । 
हांगकांग :--यह कैन्ठन नदी के मुहाने पर स्थित है । इस द्वीप की 


जनसंख्य १८ लाख है । एक प्रसिद्ध बन्वरगाह होने के कारण अत्यन्त महत्त्व 
रखता है जो कि तुम पीछे के पाठ में पढ़ चके हो 


ब्लाडीबोस्टक :--यह रमणीक नगर प्रकृति की सुन्दर गोद में पीटर 
दी ग्रेट नामक खाड़ी पर स्थित है। यह रूस का एकमात्र पूर्वी बन्दरगाह है। 
यह क्षेत्र प्रायः हिम से आच्छादित रहता है। अतः यहाँ की जनसंख्या केवल 
२ लाख है । इस नगर का ब्यापार की दृष्टि से बहुत महत्त्व है । इसके क्षेत्र 
में पशुपालन और कृषि व्यवसाय बहुत बड़ी मात्रा में आरम्भ किये गये हैं। 
ब्लाडावोस्टक में.घातु गलांने, सुती कपड़ा तैयार करने, जलयान बनाने और 
जहाजों की मरम्मत करने के कारखाने विद्यमान हैं । 

ओसाका !--इसकी स्थिति मध्यवर्ती टाप्‌ के दक्षिणी किनारे पर 
डेलटाई प्रदेश में है । यह जापान का प्रमुख उन्नतिशील औद्योगिक नगर है । 
यहाँ पर यातायात के साधन बहुत सुलम तथा सरल हैं। इस नगर में बहुत 
से कारखाने हैं जिन्होंने इसकी सुन्दरता को नष्ट कर रक्खा है । यह जापान 
के बत्दरगाहों में तृतीय स्थान रखता है। इस नगर का सूती वस्त्र-व्यवसाय 
इतनी उन्नति पर है कि इसे जापान का मेनचेस्टर' कहा जाता है। यहाँ 


पर घातु तथा जलयान निर्माण के भी कारखाने हैं। यहाँ की जनसंख्या २२ 
लाख से अधिक है । 
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देहलो, कलकत्ता तथा बम्बई :--इन तीनों नगरों का वर्णन पहले 
किया जा चुका है। 

बगदाद :--ईराक की राजघानी है, प्राचीन नगरी है । वायु मार्गों का 
केन्द्र है। खजूर का विशाल उत्पादन इसके चारो तरफ होता है । 

तेल अबोब :--इसराइल राज्य की रांजघानी व मुख्य नगर है । यहाँ 
हीरा तराशने का काम होता है। स!बुन के कारखाने मी हैं । 

` यरुशलम :--यह एक प्राचीन नगर.है। यह नगर इसराइल तथा जार्जन' 

की सीमा पर बसा है और दोनों राज्यों में वटा हुआ है। इसराइल ने इसे. 
जीत: कर अपने अधिकार में किया है। यह ईसा मसीह का जन्मस्थल है। 
अतः यह यहुदियों का घामिक स्थल है। 

काबुल :--अफगानिस्तान की राजधानी तथा प्रमुख नगर है। यहाँ सेः | 
सूखे मेवे विदेश भेजे जाते हँ । चमड़े के कारखाने भी हैं । 


प्रशन 
१--किसी नगर को बड़ा तथा ओद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है ? 


अपने विचार प्रस्तुत करो । | 
२--ओसाका को जापान का मँनचेस्टर क्यों कहते हैं ? 
३--एशिया के कौने-कौन से मुख्य प्रसिद्ध नगर हैं, ओर उनका आथिक 
दृष्टि से क्या महत्त्व है? 
४--कैप्टन की स्थिति, तथा व्यापार के बारे में तुम क्या जानते हो ? 
५--टोकियो को एशिया का प्रमुख नगर क्यों माना जाता है? 
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तीसरा अध्याय 


खोज की यात्राएं 
पाठ १ 
कोलम्बस 


आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसने 
मारी छोटी-सी दुनियाँ को अपनी खोज के माध्यम से बडी दुनियाँ बना 
दिया । अगर उसने इसको खोज न की होती तो हम अपनी छोटी'सी हो 
दुनियाँ में रहते । किसी एटलस में देखो जिसमें पुरानी दुनियाँ के केवल चार 
ही महाद्वीप हैं। अब नई दुनियाँ के मिल जाने से उसमें दो और महाद्वीप 
मिल गये हैं जिससे हमारी दुनियाँ एक विशाल दुनियाँ हो गयी है इस नई 
'दुनियाँ का अन्वेषण करने वाला नाविक कोलम्बस था । 
कोलम्बस का जन्म स्थान इटली का प्रसिद्ध बन्दरगाह जेनोवा है। 
'बन्दरगाह में जन्म होने के कारण वह समुद्र का प्रेमी हो गया था । उसका 
'घर भी सागर के ही निकट था । कोलम्बस आरम्म से ही खोज की कहानियाँ 
सुनने का शौकीन था । अपने बाल्यकाल में वह समुद्र के किनारे रहने वाले 
नाविकों से समुद्री यात्राएं और दूर-दूर देशों की आइचयंजनक कहानी सुनने . 
के लिए वहाँ जाता और घण्टो वेठता था। उन्हीं लोगों के मुंह से उसने 
'हमारे मारतवेभव की रोचक कहानियाँ सुनी थीं । 
उस समय एक देश से दूसरे देश-में जाने के मार्गों का ज्ञान किसी को 
नहीं था। यूरोप वालों को मारत में पहुंचने का समुद्री मागे नहीं मालूम था। 
कोलम्बस के हृदय में मारत का मार्ग खोजने की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । 
अन्न: कोलम्बस सोने की चिड़िया अर्थात्‌ हमारे भारत का ही ध्यान करता 
रहता था । 
कोलम्बस के पिता ने जब उसकी नाविक बनने की इच्छा देखी तो उन्होंने 
उसे नाविक बनने से रोका नहीं वरन्‌ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। ताकि 
चह शिक्षित नाविक बने । कोलम्बस अब एक विद्यालय का विद्यार्थी 
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बन गया । वह विद्यालय में रेखागणित और ज्योतिष का विशेष रूप से अध्य 
यन करने लगा । क्योंकि यह उसको मारत के समुद्री मार्ग की खोज में सहा- 
यता प्रदान करता था । इतना ही नहीं वरन्‌ बह जहाज के बारे में भी पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता था । वह अपना सारा समय यन्त्रों, मानचित्रों 
भौर समुद्री नक्शों के अध्ययन में व्यतीत करता था। कोलम्बस के दिल में 


सबसे बड़ी यही आकांक्षा थी कि वह पृथ्वी के ऐमे भाग की खोज करे 
जिसकी प्रथम खोज करने वाला वही हो । 


१५ वर्ष की आयु में कोलम्वस जहाज पर काये करने लगा था । उसी 
समय उसे असीम आनन्द मिला, जब उसे समुद्री यात्रा करने का प्रथम अव- 
सर प्राप्त हुआ । इन्हीं दिनों जब वह समुद्री यात्रा में दिशायें, गति, मॉसम 
ओर दूरी बताने वाले यन्त्रों के निरीक्षण में व्यस्त रहता था उसकी दृष्टि 
एक ऐसे नक्शे पर पड़ी जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था कि भारत के लिये 
पद्चम होकर यात्रा करनी चाहिये । इतना जानने के पश्चात्‌ वह भारत 
पहुंचने के लिये लालायित हो उठा। परन्तु मारत के लिये यात्रा आरम्भ 
करना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इ मके लिये जहाजी बेड़ा, नाबिकों और 
रुपयों की जरूरत पड़ती है । अतः कोलम्बस पुतंगाल के राजा के पास सहा: 
यता प्राप्त करने के लिये गया, परन्तु उसे निराशा मिलो । परन्तु वह निराश 
नहीं हुआ प्रयास करता रहा । इसके पदचात्‌ वह स्पेन के राजा के पास 
गया । राजा ने अपनी इच्छा से तो नहीं वरन्‌ रानी की इच्छा से उसे सहायता 
देना स्वीकार कर लिया । स्पेन के राजा ने कोलम्बस को तीन जहाजों का 
बेड़ा और ६० नाविक दिये, सबके लिये भोज्य सामग्री भी बी । 

३ अगस्त १४९२ ई० को हृदय में अपार हर्षे की तरंगें लेकर कोलम्बस 
ने भारत का मागें ढोंढ़ने के लिए यात्रा शुरू की । आज के जहाजों और प्राचीन 
समय के जहाजों में बहुत अन्तर था । उस समय जहाज पालदार होते थे नौर 
हवा के रूख पर उनका चलना निर्भर रहता था उनकी गति बहुत मन्द 
रहती थी । उनकी लकडियाँ पानी में सड जाती थीं और जहाज डूबने लगता 
था । अतः जहाज की निरन्तर मरम्मत हू 


की तरह वह लोहे तथा इस्पात क! 
कूल होने से नाविक में बीमारी फल जाती थी । 
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ऐसी ही विषम परिस्थिति से होकरः वीर कोलम्बस को विपत्तियों का 


"सामना करना पड़ा । उसके साथ के नाविक तो इतने परेशान हो गये थे कि 
उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया । उन लोगों ने कोलम्बस के लाख मनाने. 


तथा लोम देने पर भी अपनी जिह नहीं छोड़ी और उन्होंने यह तय किया कि 
अगर दूसरे दिन भूमि के दशंन न हुए तो वह ओलम्बस का साथ अवश्य छोड़ 
देंगे। परन्तु कोलम्बस के दिल में मारत की ओर बढ्ने की उत्कट लालसा 
थी । ११ अक्टूबर की रात्रिको जहाज के पीछे के भाग में जाकर वह मुगवान 
से प्राथंना करने लगा कि भूमि के दशंन हो जायें। इसी समय उसने दूर पर 
प्रकाश की क्षीण किरण देखी और वह सारी रात उस प्रकाश पर मनन करता 
रहा कि यह स्थल का प्रकाश है या नही । अतः सुबह के समय जब उसने कुछ 


"भूमि देखी तो वह मारे खुशी के भूमि-मूमि चिल्लाने लगा । उसकी खुशी में 


उसके समस्त साथियों ने सहयोग दिया और सचने मिलकर भगवान के 
"प्रति कृतज्ञता प्रकट की । 


इस मूमि नें नवीन दुनियाँ के लिये प्रवेश द्वार का कार्य किया ॥ कोलम्बस 
"उस समय ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ से बाद को नये महाद्वीप अमेरिका 
का पता चला। 


` कोलम्बस जब इस नवीन दुनियाँ से वापस आया तो वह अपने साथ 
“विभिन्न प्रकार के रत्न, पशु, पक्षी, पेइ-पौघे, एक पुरुष और एक स्त्री को 
“साथ लेकर स्पेन वापस आ गया । उसने स्पेन के राजा और रानी को अनेक 


बहुमुल्य उपहार प्रदान किये । कोलम्बस का बहुत सम्मान राजदरबार में हुआ 


और लोगों ने उसके साहस की बहुत प्रशंसा की और आज मी हम उसके 
'शौय की प्रशंसा करते नहीं थकते । उसकी कहानी जब तक दुनियाँ रहेगी तब 


"तक अजर-असर रहेगी । 
बास्कोडिगामा 
इसके पुव हमने कोलम्बस की कहानी का अध्ययन किया था, जो भारत 
के समुद्री मागे खोजने कौ अपेक्षा अमेरिका'के द्वार तक पहुँच गया था | 
'वह अपने लक्ष्य अर्थात्‌ भारत के समुद्री मागे. की खोज के लिये चला था! 


'परन्तु उसे पूरा न कर सका । इघर भारत | की अमूल्य वस्तुर्ये, बहुमूल्य 
'घातुएं, सोना, चाँदी, रत्न, ढाका की मलमल, रेशमी वस्त्र आदि यूरोप बालों 
'को अपनी भोर भाकषित किये हुए थे जिससे यूरोप के नाविकों में भारत के 
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समुद्री मागे खोज निकालने की उत्कट लालसा बलवती हो रही थी । अन्त में 
एक वीर नाविक ने जिसका नाम वास्कोडिगामा.था मारत का समुद्री माग 
खोज निकाला । 

वास्कोडिगामा पुर्तेगाल देश, जिसके पास नाविक और अच्छे किस्म के 
जहाज थे, का रहने वाला था । पुतंगाल का बादशाह भारत के समुद्री मारग 
जानने के प्रयास में लगा था । इसी हेतु उसने स्थल मागे से एक नाविक 
मारत भेजा था जिसने यह पता लगा कर राजा से सूचित किया कि अफ्रीका 
के दक्षिणी नोक का चक्कर लगा कर यदि जहाज जाय तो मारत के समुद्री 
मागे का पता लग सकता है । 


१४९७ ई० वास्कोडिगामा इस यात्रा के लिए तैयार होकर पुतंगाल को 
राजधानी लिस्वन से चला । वास्कोडिगःमा के साथ १६ नाविक मौर उसके 
जहाजी वेडे में छोटे-छोटे चार जहाज थे । इन जहाजों में तीन साल तक के 
लिए पर्याप्त भोज्य सामग्री उपजब्ध थी । वास्कोडिगामा को बडे उत्साह के 
साथ लिस्बन से निवासियों ने यात्रा के लिए रवाना किया था । प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में आनन्द का सागर हिलोरें ले रहा था उनमें ऐसी प्रसन्नता 
थी कि सफलता अवदय मिलेगी । 

' यह तो तुम्हे मालूम ही है कि प्राचीन समय में थात्रायों में बडी कठिना- 
इयों का सामना करता पड़ता था परन्तु वास्कोडिंगामा को शुरू में कोई 
विशेष कष्ट नहीं हुआ परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ एक तुफान आया जिसने” 
सबको संकट में डाल दिया क्योंकि तूफान ने चारों जहाजों को एक दूसरे से 
पृथक कर दिया । परन्तु ईश्वर की अनुकम्पा से पुनः चांरों मिल गये और ४ 
नवम्बर को ये लोग सेन्टहेलेता द्वीप पहुँच गये । यहाँ पर यात्रियों ने ताजी 
वस्तुर्ये सेने की इच्छा प्रकट की परन्तु उस द्वीप के निवासियों ने इनसे अच्छा 


व्यवहार नहीं किया इसलिये वास्कोडिगामा ने आगे बढ्ने की तैयारी की कठिन 


यात्रा के कारण नाविक अपनी शक्ति गरा बैठे थे और बे लोग सन्तुष्ट नहीं थे 


परन्तु इसी समय अफ्रीका की दक्षिणी नोक दृष्टिगत. होने लगी इसने ना 


के हृदय में आशा का दीप जलाया था । इसलिये इसे केप आफ गुड" 


कहते हैं । अब जहाजी बेड़ा अफ्रीका के पूर्वी कितारे से चलने लगा कः लेकिन 





के 
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यहाँ बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं जिससे दुखित होकर नाविक लोग 
वापिस लौटने के लिए तत्पर हो गये । पर चू'कि वास्कोडिगामा यह श्रतिश्ञा 

* कर चका था कि वह अपने बढ़ते कदमों को पीछे नहीं लायेगा अतः उसने) 
आदेश दिया कि यात्रा जारी रहेगी, वरना सबको मैं समुद्र में डुबा दगा । 

उसके भय से भयभीत होकर नाविक जहाजों को और भागे बढ़ाते हीं गये । 

मागे में जो नये-नये देश, नई-नई जातियाँ .और नवीन नगर पडते थे उनका | 
वर्णन वास्कोडिगामा अपनी डायरी में लिख लेता था । वास्कोडिगामा का 
हृदय खुशी से मर गया जब उसने अफ्रीका के मालिन्दा नामक बन्दरगाह पर 
भारत से बहुमूल्य सामग्री लेकर लौटे हुए जहाजों को देखा ओर उसने व्यापा- 
रियो से भेंट करके मारत के विषय में अनेक बाते मालूम फी । 


मालिन्दा नामक बन्दरगाह से भारत के लिए रवाना होते समय उसने 
एक मल्लाह साथ ले लिया थां जो कि हिन्द महासागर से पूणे रूप से परिचित 
था । वास्कोडिगामा ने अरब महासागर को २३ दिन में पार किया और २१ 
मई सम्‌ १४९८ में वास्कोडिगासा. भागत में मालावार तट पर कालीकट 
पेहुचा और कालीकट के राजदरबार में गया । वहाँ का राजा जमोरिन था। 
उसने वास्कोडिगामा का स्नेह से सत्कार किया ओर पुतंगाल से व्यापार 
करने के लिये एक पत्र पुतंगाल के बादशाह के नाम लिख कर दिया । पत्र 
लेकर वास्कोडिगामा १४६९ ई० में लिस्वन वापस आ गया । यहाँ पर बहुत 
धूमघाम से उसका स्वागत किया गया । 

वास्कोडिगामा की यात्रा ने भारत और पुतंगाल का व्यापारिक सम्बन्ध 
बनाया था जिससे पुतंगाल को बहुत ही लाम हुआ। बाद में उन्होंने गोवा 
पर अधिकार भी किया । 


अश्त 
१. कोलम्बस के बारे में क्या जानते हो? उसने नवीन दुनियाँ का कसे 
पत्ता लग्राया? 
२. प्राचीन सामुद्रिक यात्राओं की कौनःकौन सी कठिनाइयाँ थीं ? 
३. कोलम्बस लौटते समय क्या-क्या वस्तुये अपने साथ लाया था ? 
४. वास्कोडिगामा ने भारत का कैसे पता लगाया ? 





प्रारम्भिक भूगोल 
तृतीय खण्ड 
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पहला अध्याय 


भौतिक भूगोल 
पाठ १ 
स्थल-मण्डल 


मूकम्प 1 वी के आन्तरिक भाग में निरन्तर परिवतंनकारी शक्तियाँ 
कार्य करती है । मूकम्प भी उन्हीं परिवतंनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता 
है । यह तो तुम जानते ही हो कि प्रत्येक वस्तु गमं होने पर फेलती है और 
ठण्डी होने पर सिकुड़ती है। उसी प्रकार जब पृथ्वी की ऊपरी पतं ठण्डी 
हो जाती है और उसके नीचे पृथ्वी सिकुड़ने लगती है तो बह ऊपरी ठण्डी पते 
विनग होना चाहती है । परिणामस्वरूप वह अपने भीतरी भाग को नीचे की 
ओर दबाती है जिससे पृथ्वी के नीचे बैठने से कहीं-कहीं प्ते टूट जाती हैं, षस 
जाती हैं अथवा एक दूंसरे से ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार जब पर्तो में 
परिवतंन होता है तो पृथ्वी काँपने लगती है। इस कम्पन को भूकम्प कहते 
हैं। भूकम्प ना जाने से पृथ्वी में बहुत परिवर्तन आ जाता है । 

(छह तो तुम समझ ही गये होगे कि भूचाल आने. का मुख्य कारण पृथ्वी 
की भीतरी शक्तियाँ हैं। एक कारण यह भी हैटकि)कमी-कमी पृथ्वी का सन्तु- 
सन बिगड़ जाता है । इस सन्तुलन को ठीक करने के लिये पर्तो मे परिवतँन 
होता है । जिससे भूकम्प आ जांता है। इनसे लाम भी होता है। खनिज 
पदार्थ निकल आते हैं तथा झील या दलदल सुखकर उपजाऊ मैदान बन 
जाते हैं ।) )» 

ज्वालामुखी !--ज्वालामुखी तथा भूकम्प का आपस में सम्बन्ध दै । 
हो के भीतर द्रवीमूत दल हैं जो दबाव कम होने पर बाहर था जाते हैं। 
' तब उनसे ब्वालामुखी का निर्माण होता है । द्रवीमूत शैल घरातल की कमजोर 
' पते के किसी छिद्र से निकल कर उसी छिद्र के चारों ओर ठण्डे होकर जमा 
हो बाते हैं। समय के अन्तर से ये कोणषारी पवत का आकार धारण कर 
सेते है । इन्हें ज्वालांमुलो पवत कहते हैं। इसके मुख को केटर (Grater ] 
कहुते हं । इसी मुख में द्रवीमृत लावा, राख, भाप आदि निकलती रहती हँ) 
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ये सदा सक्रिय नहीं रहते । कुछ तो सक्रिय रहते हैं, कुछ समंय-समय पर 
बिस्फोट करते हैं तथा कुछ सदा के लिए अपनी ` क्रियाशीलता समाप्त करके 
शान्त हो जाते हैं । “ये अपने उद्गार के साथ लावा तथा उष्ण जल 
निकालते है । 

उवालामुखी प्रायः समुद्र के निकट ही अधिक मिलते हैं । भूमण्डल में 
` इनकी एक पेटी है जिसे तुम मान चित्र में देखकर अध्ययन कर सकते हो। 
इनसे मानवसमाज को हानि के साथ ही साथ कुछ मात्रा में लाभ भी हुआ है। 
इनके उद्गार से उपजाऊ मिट्टी, खनिज पदार्थ, गन्धक आदि बाहर आ जाती) 

नदी :--अभी तक तुमने यह देखा कि पृथ्वी. कौं आन्तरिक शाक्तियों में 
परिवर्तन होते रहते हैं जैसे--पहाड़, पठार, मैदान आदि का निर्माण । परन्तु 
पृथ्वी की सतह पर मी कुछ परिवर्तन होते रहते हँ । सहत के ऊपर निम्न" 
लिखित शक्तियाँ कार्य करती हैं, जेसे वर्षा, बहता हुआ चल, हवा, गर्मी, | 
हिमवर्षा, पाला, समुद्र इत्यादि 1 





नदियों के काये 

वर्षा ऋतु में तुमने यह देखा होगा कि पानी अपनी शक्ति से मुला्यर [ 
जमीन को काट देता है । यही नहीं, उस पानी में ऐसी गेसों का मिश्रण रहता 
है जो चट्टानों को भी घूला.देता है, बहते हुए पानी के तीन कायं होते हैं| 
काटना, बहाना और जमा करना । विशाल नदियों के यही तीन मुख्य कार्य हैं| 
नदियाँ प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं प्रवाहित होतीं । उनके बहावा | 
भिन्नता रहती दै । जब नदियाँ पहाड़ी. स्थान में बहती हैं तोड अपने ४५ 
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कंकड़, पत्थर और मिट्टी को अधिक मात्रा में ले आती हैं क्योंकि पहाड़ी 
स्थानों में नदियों का बहाव बहुत तेज रहता है ओर नदियाँ बहुत से झरनों 
का निर्माण करती हैं । जव नदियाँ पहाड़ों से बल कर मैदानो में भाती ह तो 
इनकी चाल धीमी पड़ जाती है । भैदानों में भी नदियाँ कटाव करती हैं मौर 
बहाने का भी कायं साथ-साथ करती हैं। मैदानों में नदियाँ मिट्टी जमा 
भी करती हैं । जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, नदियाँ एक किनांरे 
पर कटाव करती हैं तो दूसरे किनारे पर उस मिट्टी को जमा भी कर देती 
हैं। मैदानों में धीमी गति से वहने के कारण नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं 
और मैदान को समतल बना देती हैं । नदी की चाल उस समय और भी मन्द 
हो जाती है जब वह किसी झोल या समुद्र में गिरती है । इस समय नदी का 
तल उषला हो जाता हैउोर नीचे की मिट्टी ऊपर आकर नदी कोदो 
शाखाओं में बाँट देती है । इस प्रकार नदी में विभिन्न शाखायें बनती रहती 
हैं और इसी तरह नदी अपना त्रिमूजाकार डेल्टा बना पाती है । परन्तु समी 
नदियाँ डेल्टा नहीं बनातीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियाँ पृथ्वी की आफुति में बहुत परिवर्तन 
कर देती हैं,जैसे-डेल्टा बनाना, पहाड़ों को काट कर नीचा करना, मैदान 
बनाना, मुहाने के निकट समुद्र को उथला करना इत्यादि । यही नदियों के 
मुख्य कार्य कहे जाते हैं । र 

वायु :--अभी तुमने नदी के बारे मे पढ़ा कि नदियाँ कई काये करती 
हैं। उस प्रकार हवा भी कई कार्यं करती है । जैसे किसी स्थान की बालू; 
मिट्टी आदि को उड़ाकर अन्य स्थान पर एकत्रित करना, पृथ्वी के घरातल 
में जो गड्डे बन जाते हैं उनको पाटना और भूमि ही हरे कर, 
जो कण बहुत छोटे होते हैं, विशेष कर लावा कै कण उ ह्वा 
तक ले जाती है । यों तो हवा अपना काये विएव के एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक करती है परन्तु रेगिस्तानों में उसका का सबसे अधिक होता है. 
वहाँ हवा रेत के विशाल टीले बना देती है। बालू हवा के साथ तीब्र गति से 
उती है, और बालू की आँधियाँ आ जाती हैं । कमी-कमौ तो एसा होता है 
कि गर्म मरुस्थलो से वाल की इतनी तीब्र आँधियाँ आती हैं कि वे इतने ही 
की नहीं वरन्‌ पड़ोस के देशों को भी नष्ट फ देती हैं । 
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लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हवा केवल विनाश का ही 
कायं करती है। हवा में मिली हुई रेत काटने का भी कार्य करती है। हवा 
में मिली रेत टीलों के निचले भाग को काट कर उन्हें गिरा देती हैं। इस 
प्रकार नदी कौ तरह हवा भी काठने, उड़ाने और जमा करने का कार्य करती 
है । चीन में लोयस मिट्टी का क्षेत्र हवा-के जमा करने का प्रत्यक्ष 
उदाहरण हे । 
हिम के कार्य :--यह तो तुम्हें मालूम ही है कि ऊँचे पवंत सदैव बफ से 
आच्छादित रहते हैं । उनके शिखरों पर सदेव बर्फ जमा रहती है । प्रति वर्ष 
एक के ऊपर एक बफे की तहें जमा होती है, परिणाम स्वरूप ऊपर के भार 
से नीचे की बफं घाटी की ओर नीचे हीनीचे खिसकने लगती है, परन्तु अपर 
बफ की मात्रा कभी कम नहीं होती । जब बफं के बड़े-बड़े खण्ड पहाड़ों से 
उतरते हैं तो अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों को भी बहा लाते हैं, यही नहीं, 
कमजोर चद्टामें तथा वृक्ष मी हिमखण्डों के साथ-साथ आते हैं, परन्तु जब 
हिम-शिलायें नीचे आती हैं. तो उनका बफे गलकर नदियों में पानी के छूप में 
प्रवाहित होने लगता है और चट्टानें एक स्थान पर जमा हो जाती हैं । इस. 
प्रकार यह हिमखण्ड चट्टानों को तोड़-फोड़ का कार्य करते हैं। ये हिम-शिलायें 
तह और किनारों पर बहुत ही महत्वपूर्ण कायं करती हैं । जब दो या दो से 
श्यादा हिमखण्ड आपस में जमा हो जाते हैं या पिघल जाते हैं तो, वहाँ नदी 
बहने लगती है ।, हिमशिलायें समुद्रो में चबुतरे बनाने का भी कार्ये करती हैं 
जिससे मछली के शिकार में सुविधा होती है। जब कोई पर्वेतश्रेणी समुद्र के. 
निकट होता है, वहाँ बफं जमी रहती है, और जब हिम-शिलायें टूट कर नीचे 
समुद्र में आती हैं जो कि अपने साथ पहाड़ों की चट्टाने. लिए रहती हैं और 


वही हिमखण्ड जब समुद्र में आकर गल जाता है तो साथ की चट्टान के 
टू कड़े समुद्र में जमा होकर चबतरे का निर्माण करते हैं । 


इसके अतिरिक्त हिमखण्ड ओर भी काये करते हैं, जेसे स्थल भागों में 
शीलों का निर्माण, घाटियो में परिवतंन करना, जेसे र अंग्रेजी च तथा 
ए आकार की घाटियों का निर्माण आदि। १२३ न 


चट्टाने चट्टानों के बारे में तो तुमने बहुधा सुना ही होगा । चट्टानों 
से तात्पर्य केवल पत्थर ही नहों होता, बरन्‌ घट्टानें कंकड़, पत्थर, रेत, मिटी 
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और रासायनिक तत्त्वो से मिलकर ने मलायम 
ही प्रकार की होती हैं। घट्टानों कम वोस जी बाण 4016 

(१) पतंदार चट्टाने (२) आरनेय चद्टाने (३) रूपान्तरित चट्टाने। 

( १) पतंदार चट्टानें :--इनके नाम ही से बोघ: होता है कि ये पर्तो 
से बनी हैं। वास्तव में ये चट्टान पृथ्वी के ऊपरी भाग पर „समुद्र की तलहटी 
में परतों के एक दूसरे के ऊपर निरन्तर जमा होते रहने से बनती हैं । ये 
पदार्थ जैसे बालू, जीवो के अवशेष, पोषे, घोंधे आदि जिनसे, इस प्रकार. की 
चट्टानें बनी हैं, हवा-पानी आदि द्वारा लाये जाते हैँ । पृथ्वी के ७५ प्रतिशत 
भाग में इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इनके कई नाम हैं, जैसे जहाँ 
यह जल क्रिया द्वारा निमित हुई हैं वहाँ इन्हें जलज चट्टानें कहते हैं, और 
वायू त इन्हें पृथ्वी के घरातल पर बनाती है तो इन्हें वायु निर्मित चट्टानें 
कहते हैं । बळ 

( २) आग्नेय चट्टागें £--ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पहले आग 
का गोला थी । धीरे-धीरे ठण्डी हुई है, परन्तु उसके अस्दर की आग अभी 
समाप्त नहीं हुई है । अतः इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आस्त- 
रिकं भाग में दहकते हुए तरल पदाथं से हुआ है ॥ जो पृथ्वी के भीतरी माग 
से निकलकर ऊपर आ जाता है, ठण्डा होकर जम जाता है और बहुत कठोर 
हो जाता है । इन चट्टानों में पते नहीं पाई जातीं । 

जिस समय यह दहकता हुआ तरल पदार्थ निकलता है तो सम्पूर्ण पदार्थ 
बाहर नहीं निकल पाता वरन्‌ $छ गन्दर भी रह जाता है । यह ठण्डा होकर 
जमकर कठोर चट्टान बन जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो चट्टान 


बनती हैं उन्हे बाहरी और जो आन्तरिक माग में बनती हैं उन्हें भीतरी 
चट्टान कहते हैं। इसे प्लूटोतिक भी कहते हैं ।“ पृथ्वी के मीतरी 
भाग में जो चट्टान बनती हैं वह रवेदार होती हें ' इसलिए उनको. रवेदार 
चट्टान भी कहा जाता है। ! १९ 
(३) रूपान्तरित चट्टाने :--पृग्वी के अन्दर निरन्तर वरिबतेत होते 
रहते हैं और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भी प्राकृतिक शक्तियों का कार्य होता 
रहता है । इससे चट्टानों इत्यादि में परिवर्तन का काय होता रहती है । कमी" 
कभी भूकम्प से नई घट्टानें पृथ्वी के अन्दर चली जाती हैं ।- वहाँ रासायनिक 
याये, ताप और दबाव के परिणामस्वरुप परिवतेत हो चाचा दै द 2 
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थूने कीं चट्टान से संगमरमर, भिट्टी से स्लेट, मुलायम कोयले से कठोर 
कोयला या कोयले से हीरा इत्यादि बन जाता है । ग्रेस भौर भाप के कारण 
'बट्टानो में तांबा, टंगस्टन, लोहा आदि धातुर्ये उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए 
इन्हं रूपान्तरित चट्टाने कहते है । 
भश्त 

१--चट्टानों का वर्गीकरण करो तथा प्रत्येक का संक्षेप में विवरण दो । 

२--मभू-पटल पर परिवतंन करनेवाली मुख्य शक्तियों का विवरण दो । 

३--नदियों की अवस्था तथा कार्गो का वर्णन करो । 

४--ज्वालामुखी के उद्गःर के कारण तथा उनसे लाम का वर्णन करो। 

५--घ॒र्षण” तथा 'निक्षेपण' क्रिया किसे कहते हैं? वायु द्वारा इनका 

वर्णन करो। ७ 


पाठ ९ 


जल-सण्डल 

| ९८ षरातल पर ७५ प्रतिशत अर्थात्‌ ई भाग जल का है । इसी जलराशि को 
जलमण्डल कहते हैं / महासागरों का जल कभी स्थिर नहीं रहता । उसमें 

) सदैव लहरें उठती रहती हैं । उदाहरण के लिए यदि तुम किसी तालाब या 
नदी में कोई पत्थर का ट कड़ा फेंको तो तुम देखोगे कि उसमें विभिन्न लहरे 

उठती हैँ। इसी प्रकार विद्यालकाय मछलियों तथा जहाजो द्वारा भी सागरों 


में लहर उठने लगती हैं। किन्त ये क्षणि गी का प्रमाव मी 
त हैं। किन्तु ये क्षणिक होती है । इन 


पृष्वो की यति, तापमान की विभिन्नता तथा हवाओं आदि के कारण 


समुद्र अथवा महासागरों के जल में गति होती रहती है। यह गति लहरें 
बाराए तथा ज्वार भाटा कहलाती हैं। ह 


)/ ~ सामुद्रिक धारायें तुमने नदियों को स्थल पर बहते देखा ही है और 
यह भी जानते हो कि नदी एक स्थान के जल को दुसरे स्थान पर बहाणे 
जाती है। ठीक उसी प्रकार समुद्र के घरातल पर भी एक निश्‍चित स्थान का 
आ एक निश्‍चित दिशा में बहता रहता है । समुद्र के निरन्तर एक निश्चित 
दशा की ओर बहते रहने से जल के उन नियन्त्रित प्रवाहों को ह सामुद्रिक” 
घारायें कहते हैं। / हो कोठी क 
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7) घाराओं के चलने के कारण :-- 
घाराओं के चलने के मुख्य चार कारण ह-- 
( १ ) भिन्न-भिन्न अक्षांशों पर समान तापक्रम का होना । 
(२) एक ही अक्षांश पर समान तापक्रम का न होना । 
( ३ ) सनातन हवारये--इन्हें व्यापारिक तथा पछुवा हवायें भी कहते हैं। 
( ४ ) पृथ्वी की गति, अर्थात्‌ पृथ्वी पछ्चिम से पूवं को घूमती है, इस- 
लिये कहीं इसकी गति के साथ घारायें भी उत्पभ्न हो जाती हैं। “ 


घाराओं का वितरण :--घाराओं का वितरण निम्नलिखित खूपों में 
पाया जाता है । - 

१. अन्ध महासागर की धारायें :-- 

( १) ठण्डी अण्टाकेटिक धारा :--दक्षिणी गोलाद्ध॑ से महाहीपों के 
दक्षिण, पछुवा हवार्ये सदा पश्चिम से पूवं की ओर बहती हैं । ये हवायें बहुत 
तेजी से चलती हैं अतः समुद्र की धारा पश्चिम से पूर्व को बहती है । 

(२ ) वग्युला को धारा £--यह घारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी 
तट पर सूमध्यरेखा की ओर बहती है । इस ठण्डीं घारा के कारण अफ्रीका 

) के कालाहारी मुरुमूमि का तापक्रम अधिक नहीं हो पाता । यह घारा लगभग 
भूमध्यरेखा तक जाती है । | 

( ३ ) दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म घारा :--यह घारा दक्षिणी अमे- 
रिका तथा अफ्रीका के मध्य में अटलांटिक महासागर के खुले माग में भूमध्य 
रेखा के दक्षिण पुवे से पश्चिम को ओर बहती है। यह सैनरौप अन्तरीप के 
निकट जाकर दक्षिणी अमेरिका से टकराकर दो भागों में बॅट जाती है। यह 
दक्षिणी पूर्वी हवाओं के कारण चलती है । 

( ४ ) ब्राजील की गमं घारा :--दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म धारा की 
एक शाखा जो सेनरोप अन्तरीप के निकट टंकराकर ब्राजील के पूर्वी तट पर 
बहने लगती है । इसी को ब्राजील की गमं घारा कहते हैं। . 

(१) ठण्डो फाकलेंड घारा :--यहं घ्रारा फाकलेण्ड द्वीप तथा अरजे" 
ण्टाइना के पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है । यह घारा अंटा 
कंटिक. घारा से ही निकल कर फाकलैण्ड द्वीप की ओर आती है । 
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_ (६) गल्फस्टीम की गमं घारा.!--मूमध्यरेखीय गमे घारा का दूसरा 
भाग जो कि मेक्सिको की खाड़ी की ओर बहने लगती है, वही गल्फस्टीम 
घारा है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से चलती है और उत्तरी अमेरिका के 
पूर्वी तट पर बहती है| इस धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के 
बन्दरगाह जाडे में जमते नहीं हैं यूरोप के पश्चिम देशों पर भी इस धारा 
का प्रभाव उल्लेखनीय है । न्यूयाके से पूरव चलकर यह धारा पछुवा हवाओं 
से प्रभावित होकर उत्तर पश्चिम यूरोप की तरफ जाती हे और ब्रिटिश द्वीप 
समूह के तटों पर घूमती हुई नाव तक चली जाती है । 

( ७.) लेब्नेडोर की डण्डी धारा :--यह घारा कनाडा के उत्तरी पूर्वी 
किनारे पर बहती है। न्यूफाउण्डलेण्ड के समीप जब यह घारा गर्म घारा 
गल्फस्ट्रीम से मिलती है तो वहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण करती है जिसे 
ग्रांडबैक्स कहते हैं जहाँ ये दोनों गमे तथा ठण्डी घारायें मिलती हैं। वहाँ 
बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं । - 

(५ ) ठंडी कनारो घारा !--स्पेन के पास दक्षिण की ओर मूमध्यरेखा 
की तरफ यह घारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारीं द्वीपों के पास बहती 
है । इस धारा का ठण्डा प्रमाव सहारा के पश्चिमी भाग पर अधिक पड़ता है। 
(9८२) प्रशान्त महासागर की घाराये :-- 

(१) ठण्डो पीरूबियनं धारा 1--यह घारा दक्षिणी अमेरिका के 
पश्चिमी किनारे पर चिली ओर पीरू के तट पर मूमध्यरेखा की ओर बहती 
है । यह घारा एण्टाकेटिक धारा की एक पाखा है। 

(२) दक्षिणी भूमध्यरेखीय घारा :--यह घारा मूमध्यरेखा के दक्षिण 
की तरफ पूरब से परिंचम की भोर दक्षिण अमेरिका के पदिचमी तट से 
आस्ट्रे लिया के पूर्वी तट की ओर चलती है । 

(३) पूर्वी आस्ट लियन गमं धारा :--दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा का 
एक भाग आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहने लगता है, उसी को पूर्वी आस्ट्र - 
लियन गमे घारा कहते हैं। यह पारा आस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में 


वर्षा कराने में सहायक होती है । 
(४) उत्तरी भमध्यरेखीय धारा ४ हैं घारा भूमध्य रेखा के 


उत्तर पुवं से पश्चिम की तरफ सदा चलती रहती है । यह उत्तरी अमेरिका 


: क 
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के मेक्सिको के पदचिमी तट से भारम्म होकर पूर्वी द्वीप समूह की तरफ _ 
चलती है । 

(५ ) क्य्रोसिवो की गमं घारा 1--यह गमं घारा पूर्वी द्वीप समूह के 
निकट चलती है और चीन के पूर्वी तट पर होकर जापान के दक्षिणी पूर्वी तट 
त्तक जाती है। इस घारा का प्रमाव जापान के जलवायु पर बहुत अधिक 
पड़ता है। इस घारा की एक शाखा पछुवा हवा से प्रभावित होकर उत्तरी 


अमेरिका के कनाडा के पड्चिम तट पर चलती है जिसके कारण कनाडा के 
पश्चिमी तट के बन्दरगाह जमने नहीं पाते । दूसरी शाखा जापान के उत्तर 
की ओर चली जाती है । 


(६ ) ठण्डी केलोफोनिया की घारा :--यह घारा संयुक्त राज्ज अमे- 
रिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोनियः के पश्चिमी तट से होकर भूमध्य रेखा. 
की ओर बहती है । 


(७ ) ठण्डी क्युराइल की धारा :--जापान के उत्तर में क्यूराइल 
द्वीप के निकट क्यूराइल की ठण्डी घारा बहती है। यह घारा जापान के 
समीप क्यूरोसिबो नामक गर्म घारा की उत्तरी शाखा से मिल जाती है । 


गम (५ ) एण्टाकंटिक की कप :--अन्धमहासागर में चलनेवाली एण्टा- 
टिक घारा इन्हीं अक्षांशों में प्रशान्त महासागर में भी पश्चिम सेपव की 
चार क ह है। इसे पा क नात कहते हँ । यह ठण्डे पानी की 
रा. है। इसी को एक शाखा दक्षिणी अमेरिका से चिली ` को भौर 
उसती ह >“ [से चिली तमा पीरू की अ 


“0 ३हिन्द महासागर की घारायें :-- 

अन्य महासागरो की तरह इस महासागर में भी घाराये चल्ती हैं| इन 
पर मानसुन हवाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार इस महासागर 
में दो प्रकार की स्थायी तथा परिवर्तित धारायें चलती रहती हैं । परिवर्तित 
घाराओं में शीत तथा ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं के कारण शीतकालीन 
तथा ग्रीष्मकालीन दो प्रकार की घाराएँ चलती हैं । स्थायी घाराओं में मान” 
सून हवाओं का प्रमाव नहीं पड़ता । इनमें दक्षिणी भूमध्यरेखीय घारा मोज- 
स्बिक की धारा तथा अगुलहास की धारा चलती है। मानचित्र का अध्य” 
यन करने से मालूम हो जायगा । आस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पदिचिमी 


आस्ट्रे लियन ठण्डी घारा बहती हे भो 3 
के दक्षिण से बहती है। ग है और भूमध्यरेखीय गमं धारा भूमध्य है” 
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® घाणओं का प्रभाव :--ये घारायें जलवायु पर प्रभाव डालती हैं यह 
री डर होता है ज एक अक्षांश पर स्थिति स्थानों के जलवागु में अन्तर 
[ई देता है । उत्तरी अक्षांश में जाड ते में मनें 
दिखा बेला न 5 ६ 
कुछ स्थान ऐसे हैं,जहाँ गमं और ठण्डी घारायें मिलती हैं। यहाँ एक ऐसे 
जलवायु को उत्पन्न कर देती हैं कि मछलियों के वयवसाय के महान्‌ केन्द्र बन 
जाते हैं । ज॑से--न्यूफाउण्डलैंड, जापान । | 
जिन स्थलों के तटों के समीप गमं घारायें बहा करती हैं उन स्थलों पर 
वर्षा अधिक होती हैं क्‍योंकि गर्म घाराओं के ऊपर से होकर चलने वाली हवा 
अपने साथ पानी अधिक लाती हैं, जैसे--यूरोप के पश्चिमी तट पर गमं घारा 
के कारण वर्षा अधिक होती है । 

/6) ज्वार-भाटा :--हवायें समुद्र में लहरें उत्पन्न करती हैं । समुद्र में घारायें 
भी चलती है किन्तु इनके अतिरिक्त समद्र में एक गति और होती है । उसका 
सम्बन्ध सूर्य तथा चन्द्रमा से होता है। हमारा चन्द्रमा सूये की अपेक्षा पृथ्वी 
से अधिक निकट है, और चन्द्रमा को आक्षण शक्ति भी सूर्य की अपेक्षा अधिक 
कार्य करती है । समुद्र के निकट रहने वाले निवासियों ने यह देखा होगा कि 
जब चन्द्रमा आकाश में उच्चतम होता है तो कुछ समय तक किनारे पर पानी 
ऊपर चढ़ आता है: फहने का तात्पयै यह है कि सामुद्रिक जल के इस 
चढाव को ही ज्वार कहते हैं। समुद्र में ज्वार की तरंगे साधारणतः १ मीटर 
से ऊँची नहीं होतीं । जब कभी आगे की ओर अग्रसर होते समय किसी रुकाबट 
का सामना पड़ता करना है तो अंवश्य बहुत ऊँची हो जाती हैं। हुगली नदी में 
ज्वार बहुत ऊँचे-ऊचे आते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुहामे का जल गहरा हो 
जाता है जिससे बड़े-बंड़े जहाज ज्वार के साथ कलकत्ता आ सकते हैं। _ 

उवार भाटा चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी को केन्द्रोमुखी शक्ति 
के कारण होता है । नीचे दिये हुए चित्र को ध्यान से देखो तो तुम्ह पता चल 


जायगा कि उवार भाठा के कारणों की मूल शक्तियाँ क्या हैं । 


हाँ चित्र में देखो कि उच्चतम चन्द्रमा के सामने ख स्थान पर 
यहाँ दिये हुए spar 


| चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति ज्वार की तरंगे उठा रही है य पी 
| कैशक्तिसे मी चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक है । इस समय पृथ्वी के केन्द्र 
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पर दोनों शक्तियाँ समतुल्य रहती हैं परन्तु पृथ्वी की दूसरी ओर क पर केन्द्रों 
न्मृखी शक्ति चख्राकर्षणीं से अधिक होती है अतः वहाँ चन्द्रमा की विपरीत 





'दिशा में केन्द्रोन्मुखी शक्ति से बल बढ़ जाता है । इस प्रकार ज्वार पृथ्पी के 
'दो विपरीत स्थानों में एक समय होता है । अन्यत्र भाटा होता है। ७ 

दुसरे दिन ज्वार भाटा अनि का समय :--जो लोग समुद्र, के तट पर 
'रहते हैं वे लोग यह ज़ानते होंगे कि किसी स्थान पर ज्वार भाटा दूसरे दिन 
ठीक उसी समय नहीं आता जिस समय वह पहले दिन आया था, वरन्‌ ५२ 
मिनट का अन्तर आ जाता है। 

हमारा चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा १ माहं 
में पृथ्वी के चारों ओर १ चक्कर लगाता है, स्थिर नहीं है । उदाहरण के 
लिए यढ़ि चन्द्रमा स्थिर होता तो प्रतिदिन के ज्वार भाटे में ५२ मिनट का 
'अन्तर नहीं होता । | 

भान लीजिये यदि किसी स्थान पर १२ बजे ज्वार भाटा आया है और 
"चह स्थान चन्द्रमा के सामने है तो दूसरे दिन उसी स्थान पर ज्वार भाश ५२ 
मिनट के बाद आयेगा क्योंकि पृथ्वी अपनी घुरी पर २४ घंटे में पूरा चक्कर 
'लपाती है । अतः दूसरे दिन वही स्थान पुनः २४ घण्टे के पश्चात्‌ उसी स्थान 
पर भा जायेगा । परन्तु इसी एक दिन में चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर के 
आगे पर सम्पूर्ण मार्गे का तीसवाँ भाग चल जायेगा । अतएव निश्चित स्थान 
को पुनः चन्द्रमा के सामने आने में ५२ मिनट लग जाते हैं । इसलिए ज्वार 
. आटा आने में अन्तर होता है । 

दहत तया लघु ज्वार भाटा 1--अमावस्या तथा पूर्णमासी के दिन 
जिससे सबके र है किव, बनमा. तया पृथ्वी एक सीध में रहते ह 

इकट्ठा आकर्षण से ज्वार अधि 

अकार कहते है षक ऊँचा होता है । इसे बृहद्‌ 











( १४३ ) 


अष्टमी के दिन चन्द्रमा के आकर्षण की शक्ति कम हो जाती है जिससे 
ज्वार बहुत कम ऊँचा होता है । इस नीचे ज्वार को लघु ज्वार कहते 
नीचे के चित्र से स्पष्ट पता लग जाएगा । ३ ह 





१--चाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है ? वर्णन करी । 

२--हिन्द महासागर तथा अस्थमहासागर की धाराओं वर्णन का करो । 
इ-> ज्वार तथा भाटा का अथे क्या है? इससे क्या लाभ है ! 
४--बृहत्‌ उवर क्यों उत्पन्न होते है? 


दूसरा अध्याय 


पाठ १ 
' भहाद्वीपों का भौगोलिक परिचय 


विश्व के महाद्वीप भौर महासागर !--हमारे विश्व में पांच महासागर 
तथा छः महाद्वीप हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-- 

१. उत्तरी त्न व महासागर । 

२. प्रशान्त महासागर । 

३. हिन्द महासागर । 

४. अन्ध महासागर । 

) ५. दक्षिणी भव महासागर । 

महाद्वीप 1--हमारी पुरानी दुनिया में केवल ४ महाद्वीप थे, परन्तु 
नवीन दुनियाँ की खोज होने पर दो भहाद्वीपों की संख्या और बढ़ गई है । 

१. यूरोप महाद्वीप । 

२. एशिया महाद्वीप । 

३. अफ्रीका महाद्वीप । 

४. आस्ट्रेलिया महाद्वीप । 

५. उत्तरी अमेरिका महाद्वीप । 

६. दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप । 


पृष्ठ १४५ पर दिये हुए चित्रों को देखने से तुम्हें विषव के महासागर 
ओर महाद्वीपों की स्थिति का ज्ञान हो जाथगा । 


कर 
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५... यूरोप 

विश्व में ६ महाद्वीप हैं जिनके नाम ऊपर दिये जा चुके है । एशिया महाः 
द्वीप का पुरणे रूपेण वर्णन पुस्तक के द्वितीय भाग में किया जा चुका है । शेप 
महाद्वीपों का संक्षिप्त परिचय अगले पाठौं में दिया जा रहा है । | 

स्थिति विस्तार :--आस्ट्रेलिया को छोडकर यूरोप विश्व का सबसे 
छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल ३८,५०,००० वगमील (है । यूरोप 
महाद्वीप ३५° उत्तरी अक्षांश से लेकर ७१° उत्तरी अक्षांश तक तथा २४९ 
पश्चिम देशान्तर से ६५” पूर्वीय देशान्तर तक फला हुआ है । इसकी लम्बाई 
अधिक से अधिक ३४०० मील तश्चा चौड़ाई २४०० मील है । 

' सीमा :--इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, परिचिम में अटलांटिक तथा 
उत्तर में आकंटिक महासागर है । यूराल पंत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर 
तथा काफ पवंत इसकी पूर्वी सीमा का निर्माण करते हैं । 

प्राकृतिक बनावट :--प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से इसको तीन भागों 
में बाँटा जा सकता है :-- र ; 

( १) उत्तरी पश्चिमो भाग की पवत श्रेणियाँ :--इस महाद्वीप के 
उत्तरी पर्वतीय भाग सबसे प्राचीन हैं जो कि रूपान्तरित आग्नेय चट्टानों से 
बने हैं। इस पवंतीय भाग में यराल पव॑त, स्केन्डीनेविया के पर्वेत, स्पिट्स* 
गेन आइसलैण्ड तया उत्तरी पश्चिमी ब्रिटेन के पर्वत सम्मिलित हुँ । इस 
प्रेत की भ ऊंची चोटी नावे में डोवर फोल्ड (“६००० फोट) की है। 

स भाग ' दीले हैं। इग 
इस गा मि पा लडोगा और ओमेगा झोल हुँ । इंगलैण्ड की मुख्य 

(२) मध्यवर्ती मैदान 1--इस भाग की बनावट प्रत्येक स्थान पर एक 
सो नहीं है। कहीं ऊंची कहीं नीची है। यूरोप का मध्यवर्ती मैदान दक्षिणी 
पूर्वी इङ्गलेण्ड-तथा उत्तरी-फाँस से शुरू होकर हालैण्ड, बेल्जियम, डेनमाक, 
दक्षिणी स्वीडेन, उत्तरी जमनी तथा रूस तक फैना हुआ है । इसका अधिकांश 
` भग १५० मीटर से कम ऊँचा है। इतकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। 
यहाँ की मुख्य! नदियाँ तपर, तिस्टर, डान, वोल्गा. और यूराल है। | 

(२ च रवत न णियाँ *--इन पवत श्रेणियों को दो भागों में 





| 
| 
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( क ) नवीन पतंदार पर्वत श्रे णियाँ.:--इनमें कई ऊँची पवत श्रेणियाँ 
हैं । इसकी मुख्य शाख) कैटेंब्रियन पर्वत से शुरू होकर पिरेनीज, आल्पस, 
कारपेथियन, बालकन पवत तथा काफ पर्वत तक फेली है । 

( ख.) प्राचीन कठोर चट्टानें :--यह उन कठोर चट्टानों के पवंतीय 
भागों के बने हुए अंश हैं जो अल्पाइन पवंतों के बहुत पहले से मौजूद थे। इसके 
अन्तत स्पेन का पठार, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, बोसजेज तथा ब्लैक फा रेस्ट 
( काला जंगल ), बोहेमिया का पठार आदि आते हैं । इस भाग में लूसनें, 
ज्युरिच, जिज, जेनेवा आदि अनेक झीलें हैँ । इसी भाग में नदियों के अनेक 
मैदान मी हैं। जैसे पो नदी तथा डेन्युब नदी का मैदान । 


जलवायु :--शीतोष्ण कटिबन्ध तथा एक बड़े स्थल के पश्चिमी भाग में 
स्थित होने तथा कटे-फुटे किनारे के कारण इसका जलवायु कुछ विशेषतायें 
रखता है । 
जाडे का तापक्रम :--जनवरी के महीने में सूयँ मकर रेखा पर लम्बवतू 
पड़ता है, अतः इसका तापक्रम जाड में काफी निम्न हो जाता है। शून्य अंश. 
सं० की.समताप रेखा देखने से मालुम पड़ता है कि पश्चिम से पूर्व का ताप" 
मान क्रमशः कम होता जाता है। | 
वर्षा :--यहाँ पर जाड़े में वर्षा पछुआ हवाओं से होती है । यही नहीं 
व'न्‌ गल्फस्ट्रीम घारा के कारण यूरोप के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती 
है । परन्तु पुर्वी भाग में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। - 
गर्मी का तापक्रम :--जून तथा जुलाई के महीने में इसके पश्चिमी तथा 
पुर्वी भागों में लगभग एक सा तापक्रम रहता है । २०"से० की समताप रेखा 
महाद्वीप को दो भागो में बांट देती हैं। दक्षिण में गर्मी अंधिक पड़ती है । 
तापमान का अन्तर भी अधिक रहता है । 

. वर्षा :-गर्मी के मौसम में ४५° अक्षांश के उत्तर में जो माग आते हैं 
वहाँ दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाओं से वर्षा हो जाती है। पूर्व की ओर बढ़ने 
पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है । परन्तु जाड़ो की तुलना में अधिक वर्षा 
होती है। यूरोप के दक्षिणी भाग में वर्षा नहीं होती है और तापक्रम भी | 
अधिक रहता है । 
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ढँचे अक्षांशो में स्थित होने के परिणामस्वरूप इसका जलवायु समशीतोष्ण है। 
जलवायु के कारण ही यहाँ के निवासियों ने इतनी उन्नति कर ली है। 
प्राकृतिक वनस्पति :--यूरोप के समतल क्षेत्रफल के २१ प्रतिशत माग 
पर वन विस्तृत रूप से फेले हुए हैं। परन्तु अब जङ्गलों को साफ कर दिया 
गया है। इसको प्राकृतिक वनस्पति को निम्न भागों में बॉटा जा 
सकता है :-- 
( १ ) टुण्डा के वन :--एशिया की तरह यूरोप का मी उत्तरी भाग ९ 
महीने बफे से ढेका रहता है, स्केण्डेनेविया के ऊंचे भाग और रूस के आकंटिक 
महासागर के तटीय भाग में केवल काई तथा लिचेन ही मुख्य वनस्पति के 
रूप में मिलती हैं । रेडियर यहाँ का मुख्य जानवर है। 

( २ ) चौड़ी पत्ती वाजे वन :--ये वन उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती 
भाय'में पाये जाते हैं। इन्हें चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन भी कहते हैं क्योंकि 
बाड़े में ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं । इनमें ओक, ऐश, बोच, ऐल्म, 
भादि वृक्ष पाये जाते हैं । 

(-३ ) भूमध्यसागरीय वन :--इन क्षेत्रों में सदाबहार के वन पाये 
जाते हैं। इन क्षेत्रों की वनस्पति एक विशिष्ट प्रकार की होती है क्योंकि यहाँ 
जाडो मैं वर्षा होती है. और गर्मी में मौसम सूखा रहता है । अत गर्मी में. 
अपने को जीवित रखने के लिए, नमी की बचत करने के लिए पेड़ों के कद 
नाटे, पत्तियों तथा छाल मोटी और चिकनी होती हैं । मूमध्यसागरीय वनों में 
पाये जाने वाले मुख्य वृक्ष शाहबलूत, जैतुन शहतुत हैं। रसदार हा जसे 
अग्र, नारंगी, नीबू, मुसम्मी, अंजीर-आदि हैं । ये वन मूमध्य सागर के आस- 
पास के भागों में पाये जाते हैं । इनसे फलो का व्यवसाय pd 

( ४ ) कोणंघारी वन १=-टुण्ड के दक्षिण तथा यूरोपीय भ 
दस 0 के वृक्ष पाये जाते हैं । यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ नोकदार ह हँ। 
| पह वृक्ष सदैव हरे-मरे रहते हैं। पाइन, लाचे तथा फ क बह 
| पृलो'को कोणघारी सदाबहार वन कहते हैं “ ये मुलायम लकड़ी के पुष दे 
| पेया कागज, बनाने के काम में आते है । ट 
| (५) ae की ऋतु शुष्क तया जाडे की ऋतु शीत रषात 
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होने के कारण वनस्पति के नाम पर यहाँ वृक्षों के स्थान पर घास के मैदान 
मिलते हैं यह घास कुछ वर्षा पाने पर हरी-मरी तथा विस्तृत हो जाती हे । 

दक्षिणी रूस में इस प्रकार के मैदान मिलते हैं, जिन्हें “स्टेप्स कहते हैं। 
अच्छे चरागाह होने से यहाँ पशु पाले जाते हैं । 

(६) मरूस्थलीय वनस्पति :--कम वर्षा के कारण इन प्रदेशों में घास 
भी नहीं उगती है । स्पेन के अधिक शुष्क पठार इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
यह बद्धे मरुभूमि है अतः यहाँ पर कहीं-कहीं कटीली झाड़ियाँ दिखाई दे जाती 
हैं। कैस्पियन सागर के किनारे पुणं मरुस्थल मी पाये जाते हैं, जहाँ वनस्पति 
नहीं उत्पन्न होती है । 

. कृषि ६--यूरोप में कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है । मशीनों के प्रयोग 
. झै गहरी तथा विस्तृत खेती होती है । यूरोप की कृषि को मली भाँति जानने 
के लिये उसे तौन भागों में विमक्त करके अध्ययन करना छामप्रद है । अतः कृषि 
की दृष्टि से यूरोप के तीन खेतिहर क्षेत्र है :-- 

( १ ) भूमध्य सागरीय प्रदेश :--यहाँ पर गर्मी का मौसम शुष्क होता 
है। जाड़े में वर्षा होती है। अतः यहाँ पर फल अधिक मात्रा में उत्पन्न होते 
हैं । फलों में जेतून, नारंगी, नीब्‌, सेव, खुबानी, बादाम, अनार और अंगूर 
भुख्य हैं । अनाजो में गेहूं तथा जौ मुख्य हैं। मक्का भी उत्पन्न किया जाता 
है, इटली के पो नदी के वेसिन मैं घान की खेती होती है । 

( २.) उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी मध्य निम्न प्रदेश :--इत 
क्षेत्र में खेती को बहुत प्रधानता दी गई है तथा यहाँ पर गहरी खेती पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया जाता है । यूरोप में दक्षिणी पूर्वी इङ्गलैड, उत्तरी फ्रांस, 
बेल्जियम, हालेण्ड, डेन्माक्रं, तथा जमनी में खेती.का व्यवसाय अधिक होतां 
है । गेहू, जो, राई, जई तथा अलसी यहाँ की मुख्य उपज है । चीनी प्राप्त 
करने के लिए चुकन्दर की भी खेती होती है । | 

(२) पुर्वी देश :--इसमें गहरी खेती का प्रयोग कम हो गया है । गमी 
का मौसम बहुत छोटा होता है। इसलिये साल में केवल एक ही फसल उतर. 
की जाती है। रूस में गेहूं, राई और अलसी का उत्पादन अधिक मात्रा में | 


होता है । 
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प्रमुख उद्योग--उद्योग की दृष्टि से यह महाद्वीप. उन्नति के शिखर पर ` 
है । यह समस्त विश्व में सबसे अधिक शिल्प प्रधान मू-माग है। औद्योगिक ' 
क्रान्ति यहीं सें शुरू हुई थो । इसके प्रमुख उद्योग क्षेत्र उस पट्टी पर स्थित हैं 

जो महाद्वीप के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैले है । इसमें ग्रेट ब्रिटेन; 
उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी तथा मध्य जमगी, चैकोस्लोवाकिया, दक्षिणी 
पोलेण्ड तथा रूस का मध्य भाग है। लोहे की वस्तुर्ये, रासायनिक पदार्थों; 
सीमेन्ट, और सूती वस्त्रों में तो य्रोप सवंत्र प्रमुख है ही, मोटर गाड़ियाँ; 
विद्युत सामग्री तथा घातु निमित वस्तुओं के उत्पादन.में केवल संयुक्त राष्ट्र से . 
पीछे है । इसमें विभिन्‍न प्रकार के उद्योग घन्धे पनप रहे हैं जो निम्नलिखित हैँ 


सूती कपडा उद्योग :--सूती कपडा उद्योग ब्रिटिश द्वीप समूह में सर्वा? 
धिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ के प्रमुख केन्द्र पिनाइन पवत के पदिचम में लंका" 
शायर तथा चेशायर हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत रूस, जमनी, फ्रांस तथा 
इटली आदि देशों में कपड़ा तैयार किया जाता है ।. | 
लोहा-इस्पात उद्योग :--लोहा-इस्पात उद्योग के निम्नलिखित क्षेत्र हैं 
प्रथम स्थान इंगलैंड का है। पश्चिमी जमंनी के लोहा इस्पात उद्योग को 
विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त है। रूस प्रदेश मुख्य है। सोवियत खस का संसार 
में तृतीय स्थान है। इसमें तीन मुख्य क्षेत्र हैं--(१) युक्र न क्षेत्र (२) टूला 
क्षेत्र ( ३ ) दक्षिणी युराल क्षेत्र | फ्रांस के समस्त उद्योगों में इस्पात का 
उद्योग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। बेल्जियम में प्रमुख क्षेत्रलीज ओर चार्ली” 
रोप है । येटब्रिटेन में लोहा-इस्पात उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है । यहाँ पर 
निम्नलिखित क्षेत्र प्रमुख है--बमिधम इस्पात क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी तटीय 

॥ 

“pps «आज के यातायात के साधनों में सबसे 
महत्त्वपणे तथा सस्ता साधन जलयान है। विश्व के बड़े देशों ने जलयान 
निर्माण के चन्ये की ओर बिशेष रूप से ध्यान दिया है। यह उद्योग a 
जमनी, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन का द्वितीय स्यान है। इसके 0, 
इटली, हालैण्ड, फ्रांस, नावे आदि देशों की स्पा हैं। रुस 


| निर्माण बहुत उन्नति पर दै । 
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` मोटर गाडी निर्माण 1--सम्यता के विकास के साथ-साथ मोटर 
' गाड़ियों का भी विकास होता गया और आज यह एक महत्त्वपूर्ण घन्घा हो 
गया है । इसके मुख्य क्षेत्र पश्चिमी जमंनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, इत्यादि 
हैँ । ब्रिटेन के मुख्य मोटर निर्माण क्षेत्र केवेन्टी और बर्मिधम हैं ।' सोवियत 
रूस में गोर्की, मासको, ओडेसा, इकु टस्क, ताशकन्द, ओमस्क आदि हँ । 
ऊनी वस्त्र उद्योग ६--ऊनी वस्त्र उद्योग शीतोष्ण कटिबन्ध के क्षेत्रों में 
विशेष रूप से विकसित है । ग्रेटब्रिटेन संसार का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र तैयार 
करने वाला देश है । ब्रिटेन में प्रमुख क्षेत्र 'वेस्ट शेइडिग' है । यहाँ. ऊनी 
सामान में कालीन, वसंटेड, शोड़ी सर्ज, कम्बल, ट्वीड, मोजे, बनियाइन, 
ऊन की कताई आदि वस्तुए हैं । इसके अतिरिक्त रूस, फ्रांस, पश्चिमी जमंनी 
तथा वेल्जियम में यह उद्योग विकसित है। | 
. रेशमी वस्त्र: उद्योग £--यह उद्योग बहुत विकसित हो गया है । रेशमी 
वस्त्र उद्योग के मुख्य उत्पादक देश ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, 
पोलेंड आदि हैं। इन उद्योगों के अतिरिक्त यूरोप में अनेक उद्योग जैसे कागज 


उद्योग, मत्स्य उद्योग, वायुयान उद्योग, रासायनिक उद्योग, रेयान उद्योग, 
लिनेन उद्योग, लकड़ी उद्योग इत्यादि मुख्य हैं । 


यातायात एवं व्यापार :--यूरोप में यातायात के साधन बहुत हीं 
उन्नत अवस्था में हैं । इस महाद्वीप से विश्व के समी भागों को जल मागं गये 
'हैं । इस महाद्वीप ने विश्व के सभी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखा है। 
अतः व्यापार को बढ़ाने के लिये यातायात के साधनों की विशेष रूप से 
व्यवस्था होती है। यातायात एवं व्यापार की उन्नति के मुख्य ३ कारण हैं-- 
( १ ) यह महाद्वीप प्रायद्वीप है जिससे इसका अधिकांश भाग समुद्र के किनारे 


है। ( २) कला-कौशल तथा उद्योगों. में विशेष रूप से विकास हुआ है । (३) 
जलवायु समशीतोष्ण होने के कारण बन्दरगाह साल भर खुले रहते है । 


यातायात के मुख्य साधन जलमागं, स्थलभागं तथा वायुमार्ग हैं। “यहाँ 


पर कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें नावें तथा जहाज आसानी. से आ जा सकते हैं 


और बहुत से देशों में अनेक नहरे हैं जो यातायात के मुख्य साधन हैं । 


वक © ie 


हवाई मागों की बहुलता है। इस महाद्वीप का सम्बन्ध विश्व के अन्य | 


महाद्वोपों से वायु मार्गों द्वारा है । 
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रेले भी यातायात के मुख्य साधन है । समी बडी रेले पेरिस नगर से 
आरस्म.होती है यहाँ के मुख्य रेल माथ निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) सूदएक्सप्रेस मागं । 

(२) पेरिस-लियांस मेडीट॑ नियन मार्ग । 

( ३ ) पेरिस इटली मागं । 

(४) पेरिस से कले नगर मार्ग । 

(५) ओरियन्ट एक्सप्रेस माग । 


(६) पेरिस से एक रेलवे लाइन बलिन और वार्सा होते हुए मास्को 
तक जाती है । 


यूरोप के प्रसिद्ध व्यापारिक देश ब्रिटेन, सीवियत रूस, जर्मनी, इटली, 
फ्रांस, डेतमाके, स्विट्जरलैण्ड इत्यादि है। इन देशों से यूरोप का आयात- 
निर्यात होता है । 

यूरोप के प्रमुख बन्दरगाइ 

लल्दन :--यह बन्दरगाह टेम्स नदी पर स्थित है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय 
गोदाम भी है । यहाँ पर विश्‍व के समी भागों से वस्तुयें आयात तथा निर्यात 
की जाती. हैं । यह एक प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र मी हैं । ब्रिटिश 
द्वीप का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नगर भी है। त 

रलासगो :--ग्लापगो में जहाजों का निर्माणं होता है। यह कताई नदी 
पर बसा है । यहाँ पर जहाज के बहुत से कारखाने हैं। यहाँ इन्जीनिर्यारग 
की वस्तुये, ऊनी माल, दरिया, रङ्ग, शीशे के सामान, रासायनिक पदार्थ 
आदि के कारखाने हैं । 

लिवरपूल :--यह बन्दरगाह भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि लन्दने 
है। यह मर्सी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से. रई, अनाज, साथ पदार्थ 
आदि वस्तुएं आयात की जाती है । ऊनी माल, इस्पात, बतेन, रासायनिक 
पदाथ लोहे तथा पीतल की बनी वस्तुऐ निर्यात. की जाती हैं। यह बन्दरगाह 
हवाई अड्डा भी है) 

कारडिफ :--यह कोयले के निर्यात का प्रमुख बन्दरगाह है । यह बन्दर" 
याह ब्रिटेन का है । यहाँ से कोयला, इमारती लकड़ी, अनाज, कच्चा सोहा 
निर्यात किया जाता है । 
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मैनचेस्तर :--यह बन्दरगाह इखेल नदी पर स्थित है। ग्रेटब्रिटेन में इस. . 
बन्दरगाह का शवां स्थान है,। यह नहर द्वारा लिवरपूल से जुड़ा हुआ है। 
.यह सूती वस्त्र-निर्यात का प्रमुख केन्द्र है । 

'हैम्बगे :--यह जमंनी में ऐल्ब नदी पर स्थित है । यह जमेनी का निर्यात 
केन्द्र तथा गोदाम और बन्दरगाह है । यहाँ से आयात- निर्यात दोनों ही होता 
है । यह यूरोप का एक प्रधान बन्दरगाह है । 

राटरडम :--यह बन्दरगाह राइन नदी की सहायक नदी न्यूमास नदी 
के मुहाने पर बसा हुआ है । यह नहरों द्वारा समुद्र से मिला हुआ हे । यह 
बन्दरगाह जहाजों पर माल चढ़ाने और उतारने के लिये विशेष रूप से उल्ले- 


खनीय है । न 
एण्टवपं :--यह विश्व का एक प्रमुख बन्दरगाह है । बेल्जियम की शेल्ट 


नदी पर स्थित है । इस बन्दरगाह पर अधिकांश लाईनर तथा ढोने वाले 
जहाज रुकते हैं । 

मासंल्स :--यह रोन नदी पर स्थित हैं और व्यापार का प्रमुख केन्द्र 
है । स्वेज नहर के खोल दिये जाने मे इसका महत्व बहुत बढ़ गया हैं । यह 
फ्रांस का सबसे प्रमुख बन्दरगाह हैं। 

प्रमुख नगर :--बन्दरगाह के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद भी कुछ नगर 
राजधानी या अन्य प्रकार से प्रसिद्ध हैं जो निम्नलिखित है :-- 

लन्दन :--ब्रिटेन का यह केवल बन्दरगाह ही नहीं वरत्‌ प्रसिद्ध नगर मी 
है। यह टेम्स नदी पर बसा हुआ है। यह ग्रेटब्रिटेन की राजधानी तथा 
प्रमुख व्यापारिक नगर है । यह केवल ब्विटेनका ही नहीं वरन्‌ विश्व में 
विख्यात नगर है । ब्रिटेन का अधिकांश आयात-निर्यात इसी नगर से होता है! 

लिवरपुल ;--लन्दन के पश्चात्‌ इस नगर का स्थान आता है। यह मर्सी 
नदी के किनारे पर स्थित है। यह बन्दरगाह भी है। यह नगर सूती वस्त्र 
व्यवसाय के कारण ही इतना प्रसिद्ध ही गया है । यहाँ का निर्यात सूती ऊनी 
कपड़ा तथा मशोने हैं। 

आसलो :--यह नावे में सबसे उन्नत तथा प्रगतिशील प्रदेश में बसा हुआ ' 
है। यह नावे की राजधानी है । यह रेलों के माध्यम से स्वीडेन के प्रसिद्ध 
नगरौं से जुड़ा हुआ है । 
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कोपनहेगेन :--यह नगर स्वीडेन का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध बन्दरगाह, 


ie राजधानी है । यह वाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के मार्गों 
का केन्द्र है ! | 


एम्सटडंम ३--यह हालेण्ड की राजधानी है और त्यूडर्जी के परिचमी 
किनारे पर स्थित है, यहाँ पर विभिन्‍न प्रकार के कायं किये जाते- हैं । जैसे-- 
हीरा तराशना, चाकलेट, एवं सिगार आदि बनाना । 

पेरिस :--इसकी स्थिति बहुत ही उत्तम है क्योंकि यह कृषि प्रधान क्षेत्र 
के मध्य में है। यह फ्रांस का सर्वेश्रेष्ठ तथा सुन्दर नगर है। यह यूरोप के 
रेल-मार्गो का केन्द्र हे। सभी रेलें यहीं से शुरू होती हैं। यह स्त्रियों के 
प्रसाधन बनाने का भी केन्द्र है। यहाँ मोटर तथा दवाइयाँ भी बनती हैं । 

मैड्रिक :--यहं नगर स्पेन के मध्यवर्ती माग में बसा हुआ है और स्पेन 
की राजधानी है । इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि समुद्र तरीय 
क्षेत्रों से रेलों द्वारा जुडा हुआ है । 
जेनेवा :--स्विटजर लैण्ड का प्रमुख नगर जेनेवा झील पर है। यहाँ 
संसार प्रसिद्ध घड़ियाँ बनाई जाती हैं। 

वारसा :--यहं नगर विस्चुला नदी पर स्थित है । पोलेण्ड की राज- 
घानी तथा रेलों का केन्द्र है । यहाँ पर अनेक कारखाने हैं जिनमें से आटा 
पीसने और इन्जीनिर्यारगर के कारखाने मुख्य हैं। इसके दक्षिणी पश्चिमी माग 
में लाटज नामक एक नगर है जो अपने सूती वस्त्र-व्यवसाय के कारण 
पौलण्ड का 'मैनचेस्टर' कहलाता है । 

बलिन :--यह एक विशाल मागे नगर है। इसके चारों ओर से रेल 
मागे निकले हुए हैं। यह जमेनी की, राजधानी थी । परन्तु अव यह नशर 
विभक्त कर दिया गया है । यहाँ पर छपाई, कपड़े बनाने, फर्नीचर आदि के 
कारखाने हैं । इस नगर पर रूस, संयुक्तराज्य, ब्रिटेन और फ्रांस का सम्मि- 
लित अधिकार था । 
_ आस्को :--यह रूस के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। यह 

यूरोपीय रूस के मध्य में स्थित होने के कारण विकसित हो गया है । यह नगर 

उद्योग घन्धों का केन्द्र हैं। यहाँ पर सुती कपड़ा, मोटर तथा: मशीन बहुत 
बताई जाती हैं। यह रूस की राजधानी तथा रेलों का केळ है। 
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जनसंख्या :--यरोप महाद्वीप भी एक बड़ा महाद्वीप है पर उतना नहीं 
बृजितना की एशिया है । जिस तरह एशिया में प्रत्येक स्थान की जनसंख्या में 
विभिन्नता है, अर्थात्‌ कहीं अधिक कहीं कम है वसी ही यूरोप में भी दृष्टि 
गोचर होतो हैं। परन्तु जनसंख्या का घनत्व अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक 
है। यरोप की जनसंख्या ५० करोड़ से अधिक है। जिन स्थानों में कलाकौशल 
तथा कृषि, जलवायु इत्यादि उत्तम है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और इसके 
विपरीत कुछ स्थान ऐसे भी हैं, जहाँ जलवायु कीं विषमता ने जनसंख्या 
बिल्कुल कम कर दी है। 

आइसलैण्ड का पर्वेतीय भाग, स्काटलैण्ट के पवतीय भाग, स्कण्डेनेविया 
के विशाल पवतीय. प्रदेश, फिनलैण्ड का पूर्वी प्रदेश, उत्तरी श्र वतटीय दुण्ड्रा 
प्रदेश तथा उत्तरी शीत वाले स्थान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व 
नाम मात्र को. ही है परन्तु: इसके विपरीत यूक्रेन, साइलेशिया, इङ्गलेण्ड 
राइनलेण्ड, बेल्जियम, हालैण्ड मोराविया, उत्तरी फ्रांस आदि ऐसे क्षेत्र हैं 
जहाँ धनी आबादी है । 

यूरोप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या ५१२ व्यक्ति प्रा. वगे मील 
है । जसे-- 

( १) फ्रांस बेल्जियम का कोयला क्षेत्र । 

(२) रूर की घाटी । 

(,३ ) सैक्सोनी का कोयला क्षेत्र | 

(४ ) हालैण्ड का दक्षिणी भाग । 

( ५ ) इटली के उत्तरी मैदान का कुछ अंश । 

प्रश्न 

२--यूरोप महाद्वीप की स्थिति, सीमा एवं विस्तार बताओ तथा वहाँ की 

प्राकृतिक बनावट का वर्णन करो । 
क की प्राकृतिक वनस्पति. किस. प्रकार की है? नके द्वारा स्पष्ट 

करे '। 
ै--यूरोप के कौन-कौन से प्रमुख उद्योग हैं? उनका वर्णन करो । 
'४--यूरोप एक औद्योगिक. देश कहलाता हैं. क्यो , 
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५--यूरोप के प्रसिद्ध बन्दरगाह कौनब्कौन से हैं ? लन्दत तथा लिवरपूल के 
बारे में तुम क्या जानते हो ? 

६--किसी नगर की स्थिति को उत्तम क्यों कह जाता है? तथा नगरों कीः 
उन्नति के क्या कारण होते हुँ? 

७--''जनसख्या की दृष्टि से यरोप भी एशिया ही के समान असमान जनसंख्या; 
वाला देण हे” सिद्ध करो । 

८--यातायात के कोन-कोन से मुख्य साधन यूरोप में उपलब्ध हैं ? उनका! 
वर्णन .करो। 


0 fa 


पाठ ९ 


उत्तरी असरीका 


स्थिति :--सीमा तथा विस्तार :--अमरीका महाद्वीप हमारी नवीन 
दुनिया का महाद्वीप है। यह महाद्वीप उत्तर परचम में एशिया तक चला गया 
है। उत्तर पूवं में यूरोप के निकट है । विस्तार की दृष्टि से उत्तरी अमरीका 
का स्थान विव में तृतीय है । यह मूमण्डल के सातवे माग पर फला हुआ है। 
उत्तरी अमरीका महाद्वीप दक्षिणी भमरीका से एक बहुत सकरे स्थल भाग 
द्वारा जुड़ा था परन्तु अव पतामा नहर इसमें होकर निकाल दी गई है जिसके 
“परिणामस्वरूप उत्तरी अमरीका दक्षिणी अमरीका से पृथक हो गया है। इसका 
अक्षाँगीय विस्तार १०" उत्तरी अक्षांश से ००० उत्तरी अक्षांश तक, तथा ५० 
पश्चिमी देशान्तर से १७०० पश्चिमी देशान्तर तक फैला हुआ है । इसके उत्तर 
“मे उत्तरी महासागर, पूर्व में अटलाण्टिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत 
महासागर है १ उत्तरी अमरीका के उत्तरी माग से होकर आकटिक रेखा गुज- 
रती है और दक्षिणी भाग से कक रेखा गुजरी है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 
` =० लाख वगंमील है । इसकी अधिकतम लम्बाई ५६०० मील है तथा चौड़ाई 
३१२० मील हैं। इस महाद्वीप का आकार लगभग त्रिमज के समान है । 


प्राकृतिक बनावट :--उत्तरी अमरीका की प्राकृतिक रचना को देखते 
हुए इसे ५ भागों में विमक्त किया जा सकता हैं :-- 


( १ ) तटीय मेदानी तथा पठारी भाग :--इस मैदानी माग की बना" ' 
'वेट से ऐसा प्रकट होता है कि किसी समय यह समुंद्र का ही अङ्ग था ॥ यह: 
सेदानी भाग उत्तरी अमरीका के लगभग सभी तटों पर मिलता है। यह 
मैदान न्यूजर्सी से ३० मील से लेकर ५० मील तक चौड़ा है लम्बाई और 
चौडाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं है। अटलांटिक महासागर तया 
अप्लेशियन पव॑तों के मध्य में यह विशेष रूप से मिलते हैं। 


(२ ) अटलांटिक पवत :--इस प्वेतमाला को .सेण्टलारेन्स नदी दो 
'मार्गोहमे बाँट देती है-- 





( १६० ) 


( क.) लोरेन्शियन पठार :--यह पठार लेब्रेडोर प्रान्त में फला हुआ 
हैं । इस पठार की ऊँचाई पूर्व कीं ओर ३००० फीट है । इस पठार के-मध्य 
में कई झोले हैं। इस पठार का ढाल पश्चिम की तरफ कम है ओर पुव की 
ओर अधिक है । 

( ख ) अपलेशियन पहाड़ी भाग :--यह पर्वत श्रेणियाँ न्यूफाउण्लेण्ड 
के द्वीप में मैक्सिको की खाडी तक फैली हुई हैं। इन पव॑तों के उत्तरी भाग 
` के नीचे बैठ जाने के कारण न्यफाउण्डलेण्ड द्वीप का निर्माण हो गया 
अपले शियन के दक्षिणी भाग में दो श्रेणियाँ हँ । अपलेशियन पवत ६०० मील" 
लम्बे हैं 1 इनकी चौडाई ५० मील से लेकर १३० मील तक है । 

(३ ) मध्यवर्ती मैदान :--यह मैदान आकंटिक महासागर से, मेक्सिको 
की खाड़ी तक पश्चिम और पूर्वी पवत श्रेणियों के मध्य फला हुआ है । यह 
मैदान लगभग चौरस हैं। इस मैदान में कई झीलें तथा नदियाँ भी है जिसमें 


मिसिसीपी, मिसूरी प्रसिद्ध हँ । इस मैदान के पूर्व में अप्लेशियन पवंत तथा 
पश्चिम में राको पवेत.है 


( ४ ) पश्चिमी पर्वतीय पठारी भाग :--उत्तरी अमरीका के पश्चिम 
में राकी पर्वत, कासकेड, सियरा निवादा तथा सियरांमाद्रे आदि पवंत- 
श्रेणियाँ हँ । इन श्रेणियों का विस्तार मक्सिको से प्रारम्भ होकर आकेटिक 
महासागर तक चला गया हे । इनकी लम्बाई लगभग ५००० मील तथा 
हा Fe ० से १००० मील तक है। इनकी किनारों की ऊँचाई १ मील 
तक 

/ (५) करेबियन सागर का तटीय प्रदेश :--कैरंबियन सागर के तटीय 
प्रदेश के अन्तगंत पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको का दक्षिणी भाग तथा मध्य 
अमरीका का. माग सम्मिलित है । 

जलवायु £--उत्तरी अमरीका का उत्तरी भाग शीतोष्ण: कटिबंन्ध में 
दक्षिणी मागर उष्ण कटिबन्ध में और मध्य भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में आता 
है, उत्तरी अमरीका के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में विशाळ पर्वत हैं जिनकी 
ऊ चाई मंदानों में शीत का कारण बनती है। समुद्र से दूर होने के कारण 
मध्य माम का तापक्रम तौत्र होता है। आकंटिक तट के निकट वाले स्थान 

बहुत ठण्डे रहते हैं । 
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-जनवरी का तापक्रम 1--जनवरी में उत्तरी अमरीका में जाड़े की ऋतु 
होती है तथा दो तिहाई से भी अधिक भाग बफं से ढेंका रहता है। इस 
महीने में तापक्रम की रेखाय दक्षिण की ओर झुकी, रहती हैं । परिणामस्वरूप 
जलखण्ड गमं रहता है । | 

जुलाई का तापक्रम :--इस महीने में कहीं पर बर्फ नहीं जमती है । 
जुलाई की समताप रेखायें स्थल पर उत्तर की ओर झुकी होती है और जलः 
खण्ड में दक्षिण की ओर । इस समथ संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी तट 
का तापक्रम सम रहता है। मेक्सिको के उत्तरी भाग में तापक्रम ८०९ फा० से 
कम रहता है । उत्तरी अमरीका का यह भाग ज्यादा गम है । 


जाड को वर्षा :--जाड़े के मोसम में उत्तरी अमरीका में उत्तरी पूर्वी 
व्यापारिक तथा दक्षिणी पश्चिमी पछुवा हवायें चलती हैं जिसके परिणामः 
स्वरूप कॅलीफोनिया की घाटी, ब्रिटिश कोलम्बिया तथा संयुक्त राज्य अमरीका 
के दक्षिण पुव में वर्षा होती है । शेष माग सूखे रह जाते हैं। वहाँ वर्षा नहीं 
"होती । | 
® गर्मी की बर्षा :—गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी 
पूर्वी व्यापारिक तथा दक्षिणी पश्चिमी पछआ हवायें जब चलती हैं तो जो भाग 
इनके रास्ते में समुद्र के पास पड़ते है वहाँ पर अधिक जलवृष्टि होती है और 
ज्यो ज्यो समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है; वर्षा की मात्रा कम होती जाती हे। 

` प्राकृतिक वनस्पति १--प्राकतिक वंनस्पति विशेष रूप से तीन प्रकार 

की -होती है--(१) वन, (२) घास के मैदान और (३) मरूस्थलीय वनस्पति । 

१--उष्णकटिबस्थीय वन :--यह वन उत्तरी अमरीका में मैक्सिको के 
समुद्रतटीय भाग में पाये जाते हैं। इन वनों से रबर, बढ़िया लकड़ी आदि 
मिलती है । 
_२--शीतोष्णकटिबन्धीय वन :--उत्तरौ अमरीका के वन प्रदेश जितदा 
| भाग घेरे हैं उसके अधिकांश भांग में इसी प्रकार के वन पाये जाते हँ । यह ` 
वेन कनाडा में अटलांटिक महासागर से पेसफिक महासागर तक फले हुए हैं । 
| उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में यह वन बहुत कम हैं। इन वों के वृक्ष बहुत 
| पमे होते हैं । तथा नुकीली पत्ती वाले वत मिलते हैं । इन वर्तो में फर, पाईन; 
। ११ मभ० ॥ | व्ही... 
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स्प्रस, टेमरेक आदि वृक्ष, मिलते हैं। इसके अतरिक्त जिन स्थानों की जलवायु 
कठिन नहीं है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे वचे, पापलर, बिलैर तथा 
तेपिल मिलते हैं । इन वनों की लकड़ीं बहुत काम में आती है। ईन वनों में 
समूर वाले जीव जन्तु वाये जाते हैं । 

संयुक्त राज्य अमरीका में वनों को दो भागों में बॉट दिया गया है-- 

( १) पूर्वी वन : | 

( क ) उत्तरी भाग में स्प्रूस तथा फर के नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। 

(२) उत्तरी पूर्वी भाग के वन--इनमें जेवपाइन, नाबेपाइन तथा 
ह्लाइटपाइन के वृक्ष मिलते हैं । | 

( ग ) शीतशीतोष्ण कटिवन्धीय वनों के उत्तरी भाग में चौड़ी पत्ती वाले 
वन जिसमें बोच, मेपिल, हेमलाक तथा बेचें नामक वृक्ष मिलते हैं । 


( घ ) यह वत शीतशीतोष्ण कटिबन्धीय वनों के दक्षिणी भाग में मिलते 
' हैं। इन वनों की लक़ड़ी बहुत कठोर होती है । ओक वहाँ का मुख्य पेड है । 

इसके अतिरिक्त चेष्टनट, यलोपापलर, हिकरी, पाइन, पिच्पाइन आदि हैं। 

( च ) गमंशीतोष्ण वन--इन वनों में पाइन, साइप्रस, ओक आदि 
वुक्ष मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग, अटलांटिक प्रदेश तथा दक्षिणी पुर्वी 
साग में मिलते हैं । 

( छ ) फ्लोरिडा के पश्चिमी किनारों पर मेंनयूब वन मिलते हैं । 

( २) पश्चिमी वन 1-- 

(अ ) यह वन राकी पवत कासकेड आदि पवंत्न श्रेणियों में मिलते है । 
मुख्य वुक्ष स्प्रस तथा फर्‌ है। 


(ब) उत्तरी पश्चिमी नुकीली पत्ती वाले वन--इन वनों के मुख्य वृक्ष _ 


रेडवुढ, सफेद, पाइन, लाचं, लाल सिडार तथा हेमलाक हैं । 

(स ) कोलम्बिया नदी के बेसिन में यलोपाइन, डगलस, फर आदि 
वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। न 

(द ) ग्रेट बेसिन में पाइन तथा जुनीपर वृक्ष मिलते हैं । 


( य ) मूमध्यसागरीय वन--ये वन कैलीफोनिया में पाये जाते हैं। यहाँ 
के वन मिश्रित वन हैं । 
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उत्तरी अमरीका कै वनों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है । साथ ही अन्य 
पदार्थ मी मिलते हैं जो व्यापार को दृष्टि से बहुत महत्त्व रखते हैं । 

कृषि :--कृषि दी दृष्टि से उत्तरी अमरीका विश्व में बहुत महत्त्वपूर्ण 
'स्थान रखता हे । यहाँ की मुख्य उपज निम्न प्रकार की है-- 

गेहूं :--गेह एक ऐसा अनाज है जितका प्रयोग विश्व के प्रत्येक भाग में 
किया जाता है। उत्तरी अमरीका गेह उत्पादन का एक चौथाई माग उत्पन्न 
करता है भोर अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। उत्तरी अमरीका में 
गेह उत्पादक क्षेत्र निम्न है-- 

अमरीका की समस्त उपज का एक तिहाई भाग कनाडा तथा दो तिहाई 
साग संयुक्त राज्य अमरीका में उत्पन्न होता है । ये क्षेत्र यहाँ के बड़े गेह- 
उत्पादक क्षेत्र हैं पर इसके अतिरिक्त कुछ छोटे क्षेत्र भी हैं--वाशिगटन 
की रिथासत, केलीफोनिया के प्रान्त, सेक्रमिन्टो तथा सेनज्वाकिन नदियों की 
समतल घाटियाँ । 

'कपास ;--कपास उत्तरी अमरीका की एक प्रमुख व्यापारिक फसल है । 
संपुक्त राज्य के दक्षिणी भाग में समस्त विश्व की कुल उपज का आधा भाग 
उपज किया जाता है । उत्तरी अमरीका में कपास की उपज १४५ से ४० 
अक्षांशों के मध्य आने वाले प्रदेशों में होती है। कपास: की उपज के बड़े-बड़े 
क्षेत्र ये हैं :-- 

` मिसोसिपी तथा उसकी पूर्वी सहायक नदी बर्जा का बाढ़ बाला मैदान; 
टेक्सास का काला मोगीप्रेरी प्रदेश, पीडमांण्ड के पठार के निकट ब्लूरिन के 
दक्षिणी पूर्वी माग, ब्लैक पारिपर तथा टेनसी नदी के मुख्य माग, करोलीना 
'जाजिया, अल्बामा, कैलोफोतिया इत्यादि । 

मक्का ३--उत्तरी अमरीका में मक्का अस्य अनाजो की अपेक्षा सबसे 
अधिक उत्पन्न किया जाता है । उत्तरी अमरीका में उपज के क्षेत्र/मिसीसिपी | 
नदी के सम्पूण बेसिन से उत्तरी पड्चिमी भाग तथा अर्ध मरुस्थल प्रदेश को 
छोड़कर सभी जगह मकक्रा की खेती होती है। मक्का का क्षेत्र ओहियो रिया- 
सत से प्रारम्म होकर इंडियन, आइबोबा, उत्तरी मिसोरी तथा नेब्रासक्रा तक 
| भत्ता हुआ है। मेक्सिको में मी मक्का की खेती अधिक होती है यह वहाँ के 
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निवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। संयुक्त राज्य में मक्का से तेल, स्टार्च 
तथा ग्लूकोस तैयार किया जाता है। इलीनिपारु की रियासत में भी मक्का 
बहुत उत्पन्न होता है। | 

उत्तरी अमरीका की मुख्य उपज तथा वर्णेन ऊपर दिया जा चुका है परन्तु 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ उपज सिर्फ यही है इसके अतिरिक्त 
यहाँ चावल, रबर, गन्ना, चुकन्दर आदि भी उत्पन्न किया जाता है । 

मुख्य उद्योग :--उत्तरी अमरीका में विभिन्न प्रकार के उद्योग-घन्चे 
` प्रचलित हैं जिसमें से मुख्य-मुख्य उद्योगों का वर्णन यहाँ किया जा रहा हैं । 

लोहे तथा इस्पात का उद्योग :--यह उद्योग उत्तरी अमरीका में बहुत 
विकसित अवस्था में है । यह उद्योग मिसीसिपी नदी के पूर्वी माग में पूर्ण रूप 
से केन्द्रित है। पेन्सिलवानिया सबसे बड़ा केन्द्र है। संयुक्त राज्य में पिट्सवग 
इस उद्योग का सबसे बड़ा स्थल है । उत्तरी अभरीका में लोहा-इस्पात उत्पा 
इन के निम्नलिखित क्षोत्र हैं-- 

[ १ ] उत्तरी अप्लेशियन प्रदेश । 

[ २ ] झीलों वाला प्रदेश । 

[ ३ ] अटलांटिक समुद्रतटोय प्रदेश । 

[ ४ ] दक्षिणी अप्लेशियन अथवा अलवामा प्रदेश । 


उपरोक्त क्षेत्रों में सबसे बड़ा केन्द्र उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र है । 


सुती कपडा उद्योग :--उत्तरो अमरीका में सूती वस्त्र व्यवसाय सबसे 
ज्यादा संयुक्त राज्य में विकसित तथा उन्नति के शिखर पर है तथा सूती वस्त्र 
उत्पादन में यह विशव में द्वितीय स्थान रखता है । यहाँ का सूती वस्त्र व्यव- 


साय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संग्रुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग में 
तीन बड़े क्षेत्र हैं। 


sm 


[ १ 1 न्यूइङ्गलेण्ड क्षेत्र-यहाँ पर उत्तम प्रकार के कपड़े तैयार होते हैं! 


a ९3] म्य अटलांटिक राज्य क्षेत्र--यहाँ का यह व्यवसाय पेन्सिल” 
बानिया, न्यूयाक तथा मेरीलेण्ड में विशेष रूप से है । 


[ रे. | दक्षिणी राज्य क्षेत्र--यहाँ की मिल उत्तरी करोलिना, दक्षिणी 


क म त म तत त नकली "लक कमल कक ७४ कम्म. 
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केरोलिना तथा जाजिया प्रान्तों में हँ । अल्वामा तथा पीडमाण्ड में मी मध्यम 
कोटि का कपडा बनता है । 


रेशम का व्यवसाय :--संयुक्त राज्य रेशम वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान 
रखता हे । यहाँ पेटसंन तथा न्यूजर्सी में रेशमी वस्त्रों को अधिक बनाया जाता 


“हैं और न्यूयाकं से निर्यात किया जाता है। यहाँ पर कच्चा रेशम दुसरे देशों 


से आयात किया जाता है । यद्यपि यह व्यवसाय यहाँ उन्नति पर है फिर भी 
यहाँ रेशमी कपड़ा दूसरे देशों से आयात मी किया जाता है । 
चमड़े का उद्योग :--उत्तरी अमरीका में पवंतों की ढालों पर पशुपालन 
का काम मुख्य रूप से होता है। यहाँ जानवर मिसीसिपी नदी के मध्य में 
जहाँ मक्का अधिक होता है, वहुत्तायत से रखे जाते हैं शिकागो में जानवरों 
के काटने के कारखाने हैं। यहाँ से जानवरों का चमड़ा न्यङ्गलेण्ड में स्थित - 
बोस्टन नगर को भेजा जाता है, यह नगर चमड़े के व्यवसाय के लिये बहुत 
प्रसिद्ध है। यहाँ पर चमड़ा रंगने तथा पकाने के लिए वृक्षों की छाल 
बहुतायत से मिल जाती है । अतः यहाँ यह व्यवसाय दिन प्रतिदिन उन्नति 
करता जा रहा है । 
मत्स्य व्यवसाय :--उत्तरी अमरीका में यह व्यवसाय मुख्य रूप से 
कनाडा में होता है । कनाड़ा इस उद्योग की दृष्टि से विश्व में तीसरा. स्थान 
रखता है । यहाँ के मछली क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है । 
[ १ ] अटलांटिक क्षेत्र । 
[ १ ] प्रशान्त क्षेत्र । 
[ ३ ] झीलों का क्षेत्र । 
इसके अतिरिक्त उत्तरी अमरीका में कागज का व्यवसाय, आटा पीसने 
का व्यवसाय और खेती के ओजारों का व्यवसाय भी काफी उन्नति के शिखर . 
धर हे । 
. यातायात :--किसी देश की उन्नति उस देश के यातायात साधनों पर 
निर्भर करती है अतः पर्याप्त यातायात के साधनों का होना अति आध्यक है। 
यातायात के अनेक साधनों के बारे में तो तुम जानते ही हो अमरीका में 
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यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में हैं क्योंकि इसके लिए यहाँ सभी प्रकार 
की सुविघार्ये मिल जाती हैं । 

उत्तरी भमरीका में मी यातायात के साधन अत्यन्त विकसित दशा में हुँ 
तभी तो यहाँ का व्यापार इतनी उन्नति पर पहुंच गया है । 

जलमार्ग ;--उत्तरी अमरीका का अधिकतम व्यापार प्राचीन समय से 
ही नदियों तया झीलों द्वारा होता चला आ रहा है । प्रकृति ने अमरीका को 
नदियाँ तथा झीलें अधिक प्रदान की है अतः यहाँ पर जलमार्गो की अधिकता 
है । यहाँ के प्रमुख जलमाग निम्नलिखित हैं :-- 

[ १ ] संटलारेन्स जलमागं। 

[ २ | ओटावा का रीड़मागं। 

[ ३ 1 हडसभ, चम्पलेन तथा रिचल्‌ जलमागं । 

[ ४ ] .मिसीसिपी जलमागं । 

पानामा नहर :--नदियों के अतिरिक्त यहाँ पर नहरों द्वारा भी बहुत 
ब्यापार होता हे । नहुरों में पनामा नहर मुख्य हे । इसका निर्माण १८७६ ई० 
में हुआ था। पनामा नहर बनने से संयुक्त राज्य अमरीका सबसे ज्यादा 
लाभान्वित हुमा । सबसे ज्यादा इस नहर का प्रयोग यही करता है । 


रेलमागे 1--उत्तरी अमरीका में संयुक्त राज्य तथा कनाडा रेलों का 

मुख्य केन्द्र है । १९५२ में रेलों की लम्बाई इन दोनों राज्यों में निम्न थी । 

संपुक्त राज्य में ४३१३०४.८० किलोमीटर और कनाडा में ६२४ १८.०२ किलो” 

मीटर । संसार में कनाडा की रेलवे लाइनों की लम्धाई सबसे अधिक है। 

उत्तरी अमरीका में.रेलवे लाइनों की दुरी प्रत्येक स्थान पर ४ फीट . और 
` ८३ इंच है । संयुक्त राज्य के सभी रेलमागं पूर्व से पश्चिम जाते हैं । 


कनाडा में महाद्वीप के एक सिरे से दुसरे सिरे तक जाने वाली दो मुख्य 


रेलवे लाइनें हैं । 
( १ ) कॅनेडियन पैसफिक रेलवे “यह सेन्टजान से आरम्भ होकर 
कनाडा के अति उन्नत प्रदेशों से गुजरती हुई बैंकवर तक जाती हे। 


( २) कॅनेडियनल नेशन रेलवे :--यह कॅनेडियन वैसफिक रेलवे की ही 
शाखा है । 


| 


( १६७ ) 


संयुक्त राज्य की रेलवे लाइनें :-- 

( १ ) यूनियन पैसफिक रेलवे लाइन । 

(२ ) नादनं पेसफिक रेलवे लाइन । 

( ३ ) सेण्ट्ल पेसफिक रेलवे लाइन । 

(४) सदने पेसफिक रेलवे लाइन । 
प्रमुख बन्दरगाह एवं शहर 

बाल्टोमोर 1--यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा मुख्य बन्दरगाह है । 
बाल्टीमोर चेसापीक खाडी पर स्थित है। यहाँ तम्बाक्‌, लोहा-इस्पात की 


वस्तु्ये, रासायनिक खाद बनाने के कारखाने हैं। यहाँ की जनसंख्या ८,००,००० 
से अधिक है । यह दक्षिणी पूर्वो सयुक्त राष्ट्र का एक बड़ा शहर है । 


बोस्टन 1--यह बन्दरगाह - सुरक्षित खाड़ी पर स्थित है । व्यापारिक 
भागों विशेषकर अटलांटिक महासागर के दृष्टिकोण से इसको स्थिति बहुत 
अच्छी है । यह न्यइंग्लँण्ड का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है । इसका महत्व इसके 
पनपने वाले उद्योग-घन्धों के कारण बढ़ गया है। यह बन्दरगाह वषं भर 
खुला रहता है । इसका तटीय व्यापार बहुत विकसित है। 


मांट्रियल 1--यहाँ समुद्री जहाज भासानी से आ जा मकते हैं। क्योंकि 
यह ओटावा और सेण्टलारेंस नदी के संगम पर स्थित है। यह कनाडा का 
सबसे बड़ा बन्दरगाह तथा प्रसिद्ध नगर है। हर दृष्टि से यह बन्दरगाह उत्तम 
है परन्तु एक सबसे बड़ी कमी यह हो गयी है कि यह जाडे में जम जाता दे । 


न्युआरलियन्स :--यह बन्दरगाह मिसीसिपी नदी.के मुहाने पर स्थित 
है । यह संयुक्त राज्य के व्यापार क्षेत्र का सबसे बड़ा बन्दरगाह तथा नगर 
है। यहाँ से उत्तरी पश्चिमी योरप को कपास, पेट्रोल, गेहू , पशु, लकड़ी _ 
तथा मक्का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। 


'्युयाके ३--उत्तरी अमरीका का यह सबसे बड़ा व्यापारिक बन्दरयाह 
है। यह बन्दरगाह बम्बई की तरह है और संयुक्त राज्य के पूर्वी तट पर स्थित 
सुन्दर बन्दरगाह है । यह द्वीप पर स्थित है। अधिकांश व्यापार यहीं से होता 
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द्वितीय स्थान रखता है । संयुक्त राज्य का-व्यापार जो योरप से होता है वह | 


इसी बन्दरगाह से होता है । गेह, कोयला भर इमारती लकड़ी का सवे. 
ज्यादा व्यापार इसी बन्दरगाह से होता है । ॒ 


| 


न 


संनफ्रांसिस्को !--यह एक पर्वतीय प्रायद्वीप पर स्थित है । प्रशान्त | 


महासागर तट पर सबसे बड़ा तथा महत्त्वशाली बन्दरगाह है । यहाँ से पूव 
के देशों से चाय, रेशम और चीनी का आयात किया जाता है! 

प्रमुख नगर 1-- 

मांट्रियल ३--यह क्यूवेक प्रान्त में सेन्टलारेन्स नदी पर स्थित है । यहां 
जहाजों का केन्द्र है यहाँ पर कई रेल मार्ग तथा जलमागं आकर मिलते हैं। 
यह रेलों का मी जंक्शन है । व्यापारिक दृष्टिकोण से यह कनाडा को राज- 
घानी है। यह रेलवे प्लांट तथा चीनी साफ करने की मशीनों के बनाने का 
मुख्य केन्द्र है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर कपड़े तथा चमड़े आदि भी बनाये 
जाते हैं । 

ओटावा :--यह ओटावा. नदी पर स्थित है और कैनेडियन पेसफिक 
रेलवे का मुल्य स्टेशन है यह कनाडा की राजधानी है.। यहाँ कागज तथा 
लकड़ी के सामान बनाये जाते हैं । 

विनीपेग :--यह प्रसीनो बोइन तथा रेडवियर के संगम पर स्थित है। 
यह्‌ रेलों का बड़ा जंक्शन तथा कनाडा की सबसे वडी अनाज जमा करने की . 
मण्डी है । यह मैनीटोवा प्रान्त की राजधानी है। यहाँ का मुख्य उद्यम आटा 


पीसना, लकड़ी चीरना, मांस को डिब्बों में वन्द करना, चमड़े की वस्तुर्य, 


खेती के औजार तथा लोहे की वस्तुर्ये निमित करना है । 


बोस्टन :--यह न्यूइजूलैंड का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नगर है । इसके समी! 


_ पस्थ स्थानों में वन वहुतायत से मिलते हैं और -उनमें होने वाले वृक्षों से 

चमड़ा पकाने तथा रंगने के वृक्ष मिलते हैं, जिससे चमड़े का व्यापार तथा 
व्यवसाय होता है। बोस्टन एक व्यापारिक नगर है भौर वह लकड़ी 
'लुगदी तथा कागज बनाने के लिये प्रसिद्ध है । 


पिट्सबणे 1--यह नगर ओहियो तथा उसकी सहायक नदी अलबेनी 
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तथा मोनोनगहेला के मिलन स्थान पर. स्थित है । यहाँ से अप्लेशियन प्रदेश 
में मार्ग गये हैं। यह लोहा-इस्पात, पेट्रोल का एक-विशाल केन्द्र है.। 

वाशिगटन :--यह संयुक्त राज्य कौ राजधानी है पीटोमेक नदी के बायें 
किनारे पर वसा हुआ. है। यहाँ की विशाल इमारतें तथा विश्वविद्यालय 
दर्शनीय हैं । यह विदेशियों के आकषण का केन्द्र है । 

शिकागो :--यह मोशोगन झोल के किनारे शिकागो नदी के गिरने के 
स्थान परं बसा हुआ है । यह रेलों का एक विख्यात तथा विशाल जंकशन 
है। यह मांस की संसार में सबसे बड़ी मण्डी है। यहाँ रेल के सामान, 
मोटर, खेती के औजार आदि बनाये जाते हैं। भविष्य में संयुक्त राज्य का 
बड़ा नगर बनने की इससे आशा कीं जाती है । | 


त्यूआलियन्स :--यह मैक्सिको की खाड़ी का सबसे बड़ा नगर है और 
मिसीस्तिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बहुत उपजाऊ तथा खनिजः 
सम्पन्न है। यहाँ से अन्य भागों को रेले जाती हैं और यहाँ से 'गेहू का आटा, 
मक्का, कोयला, पेट्रोल निर्यात होता है । पनामा नहर ने इस बन्दरगाह का 
महत्त्व और मी बढ़ा दिया हैं। | 9 

जनसंख्या :--उत्तरी अमरीका की घरातलीय बनावट, जलवायु, बन" 
स्पति, उपज, तथा खनिज पदार्थों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट पता चल 
जाता है कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व किन स्थानों में ज्यादा है और किन 
स्थानों में कम । उत्तरी अमरीका में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व न्यूयाक 
फिलेडेल्फिया, बाल्टिमोर और वाशिगटत नगरों-में है । संयुक्त राज्य में इन 
नगरौं की आबादी व्यापारिक होने के परिणामस्वरूप ज्यादा हो गयी है । 
संयुक्त राज्य और कनाडा की जनसंख्या २२ से लेकर ५१२ व्यक्ति प्रति वग 
मील है । मिसीसिपी नदी का बेसिन तथा डेल्टा काफी सघन बसा हुआ है । 
इसके अतिरिक्त कैलीफोनिया की घाटी तथा मेक्सिको का कुछ माग भी घना 
है । यहाँ की जनसंख्या, ३२ से लेकर २१६ मनुष्य प्रति वर्गेमील है ( उत्तरी 
अमरीका के उन भागों में आवादी कम है जो कि ६०° अक्षांश के उत्तर में 
स्थित हैं । जैसे नुकीली पत्ती वाले वन प्रदेश, दुण्ड्रा, ग्रीनलेण्ड तथा अन्य ८ 
इत्यादि । यहाँ की जनसंख्या का घनत्व १ व्यक्ति प्रति वर्गमील है । उत्त 
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अमरीका की कुल जनसंख्या २१,०२,८४,००० है । अधिकांश जनसंख्या बडे 
बड़े नगरों में रहती है । 

न्यया, शिकागो, डेट्राएट, फिलाडेल्फिया, लास एल्जियस तथा मेक्सिको 
सिटी आदि प्रत्येक शहर की जनसंख्या दस लाख से अधिक है । यहाँ के भूल 
„~ निवासी “रेडइण्डियन' हैं। किन्तु अब विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न 
जातियाँ निवास करती हैं। 
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प्रश्‍न 
१. उत्तरी अमरीका की सीमाओं का वर्णन करो । 
२. प्राकृतिक बनावट के आधार पर उत्तरी अमरीका को कितने भागों 
में बाँटा जा सकता हे? 

३. उत्तरी अमरीका का जलवायु किस प्रकार का है? 

४. उत्तरी अमरीका के कोन-कोन से प्रमुख उद्योग घन्धे हैं। उनमें से 
__ किन्हींदो का वर्णन करो । 

१. उत्तरी अमरीका की मुख्य उपज क्या है? 
- यहाँ के प्रसिद्ध नगरौं तथा बन्दरगाहों के नाम लिखो । 
उत्तरी अमरीका के मानचित्र में जनसंख्या का घनत्व दिखाओ । 
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पाठ २ 
दक्षिणी अमरीका महाद्वीपं 


स्थिति, सीमा तथा विस्तार :-पहले दक्षिणी अमरीका उत्तरी अमरीका 
से मिला हुआ था । परन्तु पनामा नहर के वन जाने से अब यह अलग एक 
महाद्वीप बन गया है। यह उत्तरी अमरीका से छोटा है। विएव के महाद्वीप 
में इसका चतुथ स्थान है । यह महाद्वीप उत्तरी अमरीका के दक्षिणी में स्थित 
है। १२०° उत्तरी अक्षांश से ६५"दक्षिणी अक्षांश तथा ३५° पदिचमी देशान्तर 
से ८२° पदिचिमी देशान्तर के बीच फेला हुआ है । उत्तरी अमरीका की भाँति 
इसका भो उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग पतला होता गया है । इसके 
पूव में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशान्त महासागर तथा उत्तर में 
केरेबियेन सागर और दक्षिण में महान्‌ दक्षिणी सागर हे । इसकी लम्बाई 
लगमग ४८०० मील तथा चौडाई लगमग ३२०० मील है । इसका क्षेत्रफल 
लगभग ७२ लाख वर्ग मील है। 


प्राकृतिक बनावट :--प्राकृतिक बनावट के अनुसार दक्षिणी अमरीका 
को तीन भागों में विमक्त किया जा सकता है: 


( १ ) पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश । 

(२ ) पूर्वी पवंतीय प्रदेश । 

( ३ ) मध्यवर्ती बडा मँदान। 

(१) पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश--महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भमुद्र के 
किनारे-किनारे उत्तर से दक्षिण तक एण्डीज पवत मालाये लगभग ५.०००मील 
की लम्बाई में फैली हुई हैं जो हिमालय से तिगुनी लम्बी हैं। इस माग में 
कोटोपेक्सी, चिम्बरेजी नाम के ज्वालामुखी पवेत विषुवत्‌ रेखा के समीप हैं ४ 
ये इतने ऊचे हैं कि चोटी पर बर्फ जगी रहती है । मध्यमाग में बोलोविया 
का पठार दोनों तरफ से पतों से घिरा हुआ है। इस प्रदेश के दक्षिण की 
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( १७३) 


ओर एण्डीज पवेत की एक श्रेणी है । इस माग में दक्षिणी अमरीका की 
सबसे ऊँची चोटी ( २३००० फुट ) एकानकेगुआ है । 

[ २ ] पुर्वी पव॑तोय प्रदेश--इसमें बहुत ही प्राचीन पठार हैं जिन्हें 
आमेजन नदी के एक दूसरे से अलग कर दिया है । ये पर्वत उत्तर तथा पूर्व” 
में फैले हुए हैं । ब्राजील के पर्वत पूवं की ओर अधिक ऊँचे हैं । 

[३ ] मध्यवर्ती बडा मैदान :--प्राचीन समय में .इन मैदानों के स्थान 
पर समुद्र था । परन्तु एण्डीज, ब्राजील तथा गायना पर्वेतों से निकली हुई 
नदियों की मिट्टी ने इन्हें पाटकर मैदान का स्वरूप प्रदान कर दिया है । इस” 
लिये यह मैदान बहुत उपजाऊ है। इसके तीन माग हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

ओरीनीको का मैदान :--उत्तर में ओरीनीको नदो की तलहटी है । 
ओरीनीको नदी गायना के पठार से निकल कर अटलाण्टिक महासागर में 
गिरती है। यह नदी बहुत बड़ी है, अतः यहाँ पर बड़ी-बड़ी नावें चलाना 
बहुत सरल है । इसे लानोज का मैदान कहते हैं । 

आमेजन का मैदान :--आमेजन.नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है।' 
यह एण्डीज पहाड़ से निकलती है और प्रारम्भ में यह पहाड़ों के मध्य में 
बहती है । उसके वाद यह मेदान में आती है जहाँ यह अपनी सहायक नदियों 
से मिलकर अन्धमहासागर में गिरती है । इसे सेल्वाज का मैदान कहते हैं । 

प्राना परार्वै का मैदान :--यह मैदान दक्षिणी अमरीका के दक्षिण 
में है। पराना और पराग्वे नदियाँ ब्राजील के पदेतों से निकली है। जहाँ 
पर यह दोनों नदियाँ आपस में भिल जाती हैं वहाँ यह लाप्लाठा के नाम से 
वणित की जाती हैं। इसके मैदान को पम्पाज का मैदान कहते हैं । 

जलवायु :--दक्षिणी अमरीका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबन्ध में दै. 
अतः विषवत्‌ रेखा के अधिक निकट रहने के कारण गर्मी और जाडे का ताप- 
क्रम समान रहता है। पारा का तापक्रम दोनों ऋतुओं में ७८” फा० रहता 
है। ऊँचाई के कारण कुछ तापक्रम गिर जाता है। बगोटा और क्वीटो में 
सालभर वसन्त ऋतु के समान मौसम रहता है जब कि भामेजन के मैदान में 
बहुत गर्मी पड़ती है। पूर्वी समुद्र-तट पश्चिमी समुद्व-तट की अपेक्षा हमेशा: 
गमं रहता है । 
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इस महाद्वीप के ३०” दक्षिणी अक्षांस से नीचे के भाप शोतोष्ण कटिबंध 
में हँ अतः इसके अन्तर्गत आने वाले प्रदेशों में जाइ के मौसम में बहुत सर्दी 
पड़ती है । ब्युनस आयस से ६०० फोट से ऊचे स्थानों में बर्फ गिरने लगती 
है । टेराडिलफ्युगो द्वीप में लगमग ६ महीने वर्फ गिरती है। 

२० उत्तर ओर ३०° दक्षिण में उत्तर पूवं ओर दक्षिण पूवं से टेड 
हवार्ये चलती हैं। यह हवायें नमीयुक्त, होने के कारण गायना और एण्डी ज के 
पूर्वी पहाड़ी ढाल और आमेजम नदी के मध्य, उत्तरी ओर दक्षिणी माग में 
अधिक वर्षा करती हैं.। एण्डीज पवत के परिचमी भाग में वर्षा बहुत कम ` 
होती है। नम हवाओं के न पहुंच सकने के कारण पश्चिमी भाग में 
'एटाकामा का गर्म मरुस्थल पाया जाता है। 

दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी भाग में. उत्तर पश्चिमी हवाय चलती हैं 
जो एण्डीज पवंत के पश्चिमी माग में साल भर वर्षा करती हैं और पूर्वी माग 
में वर्षा न होने के. कारण शीतोष्ण मरुस्थल पाये जाते हैं। चिली क्रा. मध्यमाय 
गर्मी में सूखा रहता है, परन्तु जाड़े के मौसम में उत्तरी पश्चिमी हवाओं से 
वर्षा होती है|! इसलिये इस भाग का जलवायु भूमध्यसागरीय है । 


और वर्षा की भिन्नता से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार 
प्राकृतिक वनस्पति मिलती है जिससे दक्षिणी अमरीका में निम्नलिलिखित 
आझतिक वनस्पति के प्रदेश है :-- 


( १) सेल्वाज :--आमेजन नदी की घाटी तथा तटीय मैदानों में तापः 
“क्रम तथा बर्षा का आधिक्य रहता है। क्योंकि यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के 
अन्तर्गत आते हैं अतः यहाँ पर भूमध्य रेखीय वनों की भांति सघन वन पाये 


जाते हैं। यहाँ इन्हें सेल्वाज कहते हैं। इन वनों का ब्यापारिक महत्व नहीं 


माच रहता है, केवल नदियों द्वारा ही आवागमन हो सकता है, क्योंकि 
रेल व सड़कें बनाना कठिन है। सेल्वाज वनों के मुख्य वृक्ष रबर, कोको, 
'सिन्कोना तथा सरसा, परेला आदि हैं । 


| 


(१७५ ) 
( २) लानोज :--ओरीनीको नदी की घाटी में उष्ण कटिवत्धीय घास 


के मेदान पाये जाते हैं परन्तु इन मैदानो में केवल घास ही नहीं होती वरन्‌ 


जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष मी पाये जाते हैं । 
इन मंदानों में विशेष रूप से पशुपालन होता है । 

( ३ ) पम्पाज :--ब्राजील के पर्वतीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम- में 
अधिक वर्षा होती है । पर्वतीय प्रदेश के कारण मूमि पथरीली है जो कि . 
उपजाऊ नहीं है अतः यहाँ छोटी-छोटी झाडियाँ तथा घःस उत्पन्न होती है। - 

( ४ ) कम्पाज :--पराना और पराग्वे नदियों की घाटी में वर्षा केवल 
ग्रीष्म ऋतु में होती हैं । भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण यहाँ गर्मी कम 
होती हैं जिससे वृक्ष कम उगते हैं। उत्तरी भाग में वन सघन होते हैं परन्तु 
उन्हें काट दिया है ।.किन्तु घाम के लिए मैदान विशाल हैं। 

( ५ ) मरुभूमि :--एण्डीज पवंत के पूर्वी मागः और पम्पाज के दक्षिण 
में शीतोष्ण मूमि पायी जाती है। यहाँ पर अधिक गर्मी त पड़ने के कारण 
घास के मेदान हैं । एटाकामा के गर्म मरुस्थल में केवल छोटी-छोटी झाडियाँ 
पैदा होती है । 

( ६) सदाबहार वन 1--२०३ अक्षांश [से ४०° अक्षांश के पश्चिमी 
तटीय भागों में केवल जाडे की ऋतु में वर्षा होती है। इसीलिये यहाँ मूमष्य- 
सागरीय वन पाये जाते हैं, मुख्य वृक्ष काक, ओक, जैतुन इत्यादि हैं । 

_ (७ ) शीतोष्ण वन :-_सूदूर दक्षिण के पड्चिमी माग में सदेव वर्षा 
होती है अतः यहाँ पर वन पाये जाते हैं परन्तु यह ममध्य रेखीय वनों की 
भाँति सघन नहीं होते है । नै 

(५ ) अल्पाइन वनस्पति £--यह पहाड़ो के ऊँचे माग हैं जिनमें सदव 
चे जमा रहती है अतः यहाँ पर वनस्पति नाम मात्र के लिये होती है । 


कृषि तथा उद्योग धन्धे 


कृषि ३--अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा इस महाद्वीप में कृषि बहुत पिछडीं 


| हुई हे । इसमें केवल कुछ हो ऐसे देश हैं जहाँ पर कृषि होती है। यहाँ के 


मुख्य उत्पादक देशों तथा उनकी उपज का वर्णन इस प्रकार हर 
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उत्पादक देश मुख्य उपज 
कोलम्बिया . कहवा 


वेन्जुला ' गेहे, चावल तम्बाकू, मक्का, कहवा, गन्ना, कपास ॥ 
इक्वेडोर "फल, तरकारी, चावल, कहवा, कोको । 

ब्राजील कहवा, कोको, रबर, गन्ना, तम्वाक्‌ कपास । 
अजन्टाइता गेहे, जई, मक्का, तिलहन, कपास, आलू, गन्ना, 


तम्बाकू, चावल, मांस, खाल, चमड़ा इत्यादि । 

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिणी अमरीका में किस 
स्थान पर किस वस्तु की खेती अधिक होती है. और कोन-कोन से प्रमुख उत्पा- 
'दक देश हैं। कहवा के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी अमरीका *विइव में 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्राजील से कहवा अन्य देशों को भेजा 
जाता है । इक्वेडोर में कहवे की खेती मालावी प्रान्त में होती है । 

प्रमुख. उद्योग :-दक्षिणी अमरीका इस आधुनिक य॒ग में मी अवनती 
की दशा में है क्योंकि अनेक कारण ऐसे हैं जो दक्षिणी अमरीका को उन्नति के 
शिखर पर पहुंचने ही नहीं देते जसे किवासी, जलवायु तथा रोग, राष्ट्रीयता 
का अभाव,'खराव सड़क, यातायात के साधनों का अभाव, कोयले की कमी 
युरोप पर निर्भरता । इन्हीं बातों की वजह से यह महाद्वीप किसी भी क्षेत्र 
में उन्नति नहीं कर सका है। इसीलिये उद्योग घन्धों की दृष्टिं से भी यह 
बहुत पिछड़ा हुआ है । यहाँ पर खनिज पदार्थों का अभाव है जिससे उद्योग 
पनप नहीं सके हैं । यहाँ का .मुख्य उद्यम पशु पालन, तावे का उद्योग, सूती 
वस्त्र के उद्योग, रबर उद्योग, तेल उद्योग, रासायनिक उद्योग, मांस को ठण्डा 
करके रखने ओर बाहर भेजने का उद्योग, आटा पीसना, मशीनें और गाड़ियाँ 
बनाना है । इन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्र, अजेन्टाइना, चिली, ब्राजील, पीर 
इत्यादि हैं । ॒ टु 

यातायात, व्यापार एवं बन्दरगाह :--जिस देश में यातायात के साधन 
का अभाव तथा उद्योग घन्धों का अभाव रहता है वहाँ'व्यापार पनप ही नहीं 
सकता, अतः दक्षिणी अमरीका का व्यापार बहुत सीमित है । | 

यातायात :--यातायात मुख्यतः तीन प्रकार का होता है-- 

( १) स्थल यातायात, (२) जल यातायात, ( ३) वाय यातायातं 


र ल ( १७७ ) 


रेलमागं :-वतंमान समय में प्रत्येक देश के अन्दर यातायात का सर्वोत्तम 
साधन रेलें होती हैं। दक्षिणी अमेरिका के कुछ प्रान्त ऐसे है .जहाँ रेलमार्गो 
की लम्बाई अन्य महाद्वीपों के समान है । 

अ्जेन्टाइना--१६,५०० किलोमीटर । 

ब्राजील--२४,००० किलोमीटर । 

चिलो--५,२०० किलोमीटर । 

दक्षिणी अमरीका का मुख्य रेलमागे चिली-अजन्टाइना रेलमा है । यह 
लाइन व्यूनसआयस को बालपेरेजो से मिलाती है। यह मार्ग यात्रियों तथा 
डाक के लिये ही अधिक उपयुक्त है क्योकि व्यापार यहाँ बहुत अवनत अवस्था 
में है। इसके अतिशिक्त दक्षिणी अमेरिका में चार प्रमुख रेलें और हैं परन्तु 
यह सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । 

जलमाग :--दक्षिणी अमेरिका.की नदियाँ व्यापार के लिए अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ की संबसे बडी नदी आमेजन है । वर्षा ऋतु में यह नदी 
झंपनी सहायक नदियों को मिलाकर एक लम्बा जलमागें बनाती है परन्तु 
. आमेजन नदी अविकसित,क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिये इसका पूर्ण उपयोग 
नहीं हो पाता है। औरीनीको नदी का जलमार्ग भी बहुत बड़ा है परन्तु 
दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा उपयोगी जलमार्ग पराना नदी का है। 
'नदियों के अतिरिक्त पनामा नहर से मी यहाँ का थोड़ाःबहुत व्यापार 
होता है । तक 

वायुमार्ग :--इस महाद्वीप में संसार के प्रमुख ह हा हं 
जिनसे हल्की वस्तुओं का व्यापार होता है तथा zr जाती हू । भुख्य 
हवाई अड्डे `बालपेरोजो, व्यूनसआयसं, मांटोबिडियो, रायोडीजेनेरो, 
सेस्टियागो, जाजंटाउन बादि हैं। इन्हें एटलस में देखो । 

प्रमुख बन्दरगाह --यश्चपि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप युरोप से 
बड़ा है परन्तु बन्ददगाह यहाँ बहुत योडे हैं । | 

रियोडिजेनरो :--यह ब्राजील की -राजघानी तथा प्रमुख बन्दरगाह है । 
यह रेल मार्ग द्वारा साओपोलो, मिनास, मिरापस आदि दह्रो से मिला 
हुआ है । इसका पोताश्रय सुरक्षित तथा बड़ा है। 

१२अू० २ 


_ (१७८ ) 


व्यूनस आयये £ यह लाप्लादा नदी पर स्थित है और अ्जेन्टाइना की 
राजघानी है । यहाँ पर निरन्तर इसको वढ़ाया जा रहा है। हाल ही में यहाँ 
अच्छे डक बनवा दिये गये हैं । यह रेलो का भी एक विशाल केन्द्र है। यहाँ से 
गेह, मक्का तिलहन आदि निर्यात किया णाता है । 

बालपेरेजो-यह एक सुरक्षित तथा उत्तम खाडी पर स्थित है और 
प्रशान्त तट का सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है । चिली के प्रमुख खनिज क्षेत्र 
' इसी के प्रदेश में आते हैं ! अनः यहाँ से शोरे खाद, तांबा, चाँदी और सोना 
निर्यात किया जाता है । | 

मांटीबिडियो 1--यह युरूग्वे की राजधादी तथा प्रसिद्ध बन्दरगाह है । 
यहाँ से ऊन, मांस, खाल का निर्मात होता है । 


रवायाकिल :--इक्वेडोर का प्रमुख बन्दरगाह है । इसका पोताश्रय मादशं 
है परन्तु इसका पूर्णतया विकास नहीं हो पाया है। यहाँ से हाथीदाँत और 
कहवा निर्यात किया जाता है । 


जनसंख्या एवं प्रमुख तगर-- 

जनसंख्या :-अन्य भहाद्विपों को भाँति यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व 
समान नहीं है परन्तु असमानता भी अधिक नहीं है । पृष्ठ १७२ पर दिये गए 
एाकृतिक मानचित्र को देखो तो तुम्हें पता चल जायगा कि दक्षिणी अमेरिका 
के किन“किन भागों में जनसंख्या अधिक है। और किन-किन भागों में कम । 
कुल आबादी लगभग १२,८०,००,००० है | 


दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या पतों के पुर्वी ढाल, लाप्लाटा 
की घाटी तथा मूमध्यसागरीय प्रदेश में पाई जाती है क्योंकि इन प्रदेशों का 
जलवायु मानव जीवन के लिये अनुकूल है । यही नहीं वरन्‌ यहाँ की भूमि भी 
उपजाऊ, है भोर खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिससे यहाँ पर जीवनपायन हेत 
अधिक जनसंख्या निवास करती है । इसके अतिरिक्त अन्य भागों में जनसंख्या 
का घनत्व कम है क्योंकि इन स्थानों में घने जंगल, विशाल पर्वत तथा 
मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। इन स्थानों में मनुष्य का निवास करना 
दुष्कर है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या कम है । 


बक ना ..% .. अ 
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भ्रसिद्र नगर 

कराकास :--वेनिज्ज्वेला की राजघानी तथा प्रसिद्ध नगर है । यहाँ से 
पहाड़ी रेल लाग्वेरा को जाती है । 

लापाज :--वोलीविया की राजघानी तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है । 
यहाँ पर चावल, कोको तथा कहवा उत्पादित किया जाता है । 

सेंटीयागो :--यह ब्राजील. की राजधानी तथा प्रमुख बन्दरगाह है । 
यहाँ से चीनी, कहंवा, तम्बाकू इत्यादि निर्यात होता है । 

व्युनस आयसँ 1--अर्जेन्टाइना की ड्राजघानी, प्रसिद्ध नगर तथा बन्दर४ 
गाह है । यह लाप्लाटा नदी पर स्थित है । 

मांटीविडियो :--लाप्लाटा नदी पर स्थित है, रेलों का प्रमुख केन्द्र है । 
यहाँ पर जानवरों को काटने के बड़े कारखाने हैं । देश का बाह्य व्यापार 
यहीं से होता है । 

लीमा !--यंह पीर की राजघानी तथा प्रमुख नगर है, साथ ही यह 
व्यापारिक केन्द्र मी है । 


प्रश्‍न 


१--दक्षिणी अमेरिका की सीमा, स्थिति तथा विस्तार लिखी । 
२--प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैँ? यहाँ की वनस्पति के बारे में 
लिखो । ड 
३--दक्षिणी अमेरिका एक पिछड़ा हुआ देश है, क्यों ? 
४--यहां के यातायात के बारे में तुम क्या जानते हो? 
५--यहाँ के प्रसुख बन्दरगाहों का वर्णन करो । 
६--मानचित्र में जनसंख्या दिखाओ । 





पाठ ४ 
अफ्रीका महाद्वीप 


स्थिति, सीमा तथा विस्तार :-विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप 
का द्वितीय स्थान है। इसका क्षेत्र फल १२० लाख वर्ग मील है । अफ्रीका 
भहाद्वीप यरेशिया के दक्षिण पश्चिम में ३७" उत्तरी अक्षांश से ३५" दक्षिणी 


अक्षांश तक तथा १७" १० देशान्तर से ५१९ प० देशान्तर तक फेला हुआ है। ' 


विषवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है । इसके उत्तर में रूम सागर, दक्षिण 
में दक्षिणी महासागर; पूर्व में लाल सागर, हिन्द महासागर तथा पश्चिम में 
अन्धमहासागर | । इसकी लम्बाई लगमग ५००० मील तथा चोड़ाई लगमग 
४५०० मील है ॥ कक तथा मकर रेखा भी इससे होकर जाती है । 
प्राकृतिक बनावट :--अफ्रीका महाद्वीप पठारो एवं पहाड़ों का महाढीप 
है । यह समुद्रतट के सकरे मैदानों को छोड़कर कहीं मी १००० फीट से कम 
नीचा नहीं है। अधिकतर भाग पुरानी चट्टानों का बना हुआ पठार है । सम्पूर्ण 
महाद्वीप समुद्र तल से एकदम ऊँचा उठ गया है। कहीं-कहीं तो किनारे मध्य 
क पठारों से भी ऊँचे उठ गये हैं। नेटाल में समुद्र के किनारों पर बहुत ऊँचे 
पहाड़ हैं और यह ऊँचाई ढालू होते-होते समुद्र तटीय मैदान की ओर नीची 
होती चली गयी है । पश्चिम उत्तर का अधिकांश माग ३००० फोट से कम 
ऊँचा है । यहाँ पर एटलस नामक सबसे ऊँचा पवत है । 
लाल सागर से लेकर महाद्वीप के दक्षिणी किनारे तक पवत ही पर्वत हैं। 
लाल सागर के समीप अबीसीनिया के पहाड़ हैं। मध्य भाग में विक्टोरिया, 
टंगानिका ओर ः > सा झीलें हैं। इसके समीप ही ज्वालामुखी की चोटियाँ 
किलीमनजारो, राँसंजारो, केनिया, ओर एलगन हैं । दक्षिणी तट के निकट 
डुकेन्सवर्ग पवंत और गिनोतट के समीप ऊचे केमरून पहाड हैं। इस 
महाद्वीप में चार बड़ी नदियाँ नील, कांगो, नाइजर तथा जेम्बिजी दै! 
लगभग सभी नदियाँ प्रपात बनाती हैं । | 


० > 





( १८२ ) 


जलबायु एवं प्राकृतिक वनस्पति 


जलवायु ६--अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भाग उष्ण कटिवन्ध में आते 
हैं ॥ अफ्रोकाके उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी भागमें मरुस्थल हैं। अधि- 
काँश' माग उष्ण कटिबन्ध में होने के कारण इसका कोई मी भाग अत्यन्न 
ठण्डा नहीं है अर्थात्‌ इसका ज्यादा भाग गमं है । यहाँ केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे 
हैं जहाँ बफे गिरती है, जैसे केनिया, किलिमन्जारो, एल्गन तथा. ड्‌ केन्सबगं 
पंत की ऊँची चोटियाँ । यहाँ वर्ष पर्यन्त प्रत्येक स्थान का तापक्रस लगभग 
समान रहता है । यहाँ केवल उत्तरी और दक्षिणी भागों तथा समुद्र से दूरस्थ 
पठारो पर जाडे के मौसम में अधिक जाडा ओर गर्मी के मौसम में अधिक 
गर्मी पड़ती है । अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य रेखा के दोनों ओर फेला हुआ है | 
' इस कारण उत्तरी गोलादे तथा दक्षिणी गोलाड॑ में भिन्न-भिन्न श्तुएं होती 
हैं। उत्तरी. अफ्रीका का पूर्वी भाग स्थल के एक बड़े माग से जुड़ा हुआ है 
इसलिए पड्चिमी भाग की अपेक्षा ज्यादा गमं है। इसी तरह दक्षिणी अफ्रीका 

. का पश्चिमी माग पूर्वी भाग की तुलना में ठण्डा रहता है । 
विषुवत्‌ रेखा पर तापक्रम सदैव ऊँचा रहता हैं जिसके परिणामस्वरूप 
यहाँ सदेव जल-वृष्टि होती रहती है । इन क्षेत्रों में दक्षिण रच्य हवाओ से 
वर्षा होती है परन्तु जब ये हवायें सहारा और कालाहारी के [नों तक 

पहुँचती हैं तो शुष्क हो जाने के कारण वृष्टि नहीं करती । 


उत्तरी अफ्रीका में गर्मी के समय सहारा का मरुस्थळ गर्म हो जाता है 
जिससे वहाँ की. हवा हल्की हो जाती है.इस लिए दक्षिणी पूर्वी हवायें उत्तर 
की ओर जाकर गिनी तट में अधिक वर्षा करती हैं। परन्तु ज्यों ज्यों यह उत्तर 
: की ओर बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है अतः सहारां का 
रेगिस्तान शुष्क रहत्ना है। इसी मोसम में मेडागास्कर द्वीप के पुर्वीतट पर 
अधिक जलवृष्ट होती है । इसी ऋतु में अफ्रोका का दक्षिणी पश्चिमी भाग 
जहां जाडे की ऋतु रहती है वहाँ वर्षा होती है । अफ्रीका के उत्तर पश्चिम 


तथा दक्षिण भाग में केवल जाड़े में वर्षा होती है । अतः यहाँ भूमध्यसागरीय | 


जलवायु पायी जाती है । 


a se ..... > 


. आवनुस, महोगनी, रवर इत्यादि है । 


( १०३ ) 


बनस्पति 1--किसी भी स्थान की वनस्पति वहाँ के जलवायु तथा 
प्राकृतिक बनावट पर निर्भर करती है । चूँकि यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की 
जलवायु पायी जाती है अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं । 
अफ्रीका में निम्नलिखित वनस्पति-प्रदेश हैँ-- 


( १ ) भूमध्य रेखीय वन :--इन वनों के बारे में तुम जानते ही हो कि _ 


_ अधिक वर्षा ओर ताप के काण यहाँ सघन वन पाये जाते हूँ। यह वन 


अफ्रोका में गिनी के तट और काँगों के वेसिन में हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष ताड, 

( २) सवन्ना प्रदेश :--मूमध्यरेखा के उत्तर तथा दक्षिण के वे भाग 
जो इससे दूर हैं तथा वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ घास के मैदान पाये जाते 
है, जिन्हें सबन्ना कहते हैं। यह घास बहुत सम्वी होती है । कहीं-कहीं पर 
ताइ के पेड़ और काँटेदार झाड़ियाँ भी दृष्टिगत हो जाती हैं। उत्तर की ओर 
जाने पर इन मैदानों की घास छोटी होती जाती है। इन भंदानों को हम 
स्टैप्स प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं । 

( ३ ) मरूस्थस :--लाल सागर से लेकर उत्तरी अटलांटिक महासागश 

तक सहारा का मेरूस्थल उत्तरी गोलाड्े में चला गया है। दक्षिणी गोलादें 
में कालाहारी का मेरूस्थल है । रेगिस्तानी भागों की वनस्वति मी क्या 
होगी यह तो तुम जानते ही हो । जिन स्थानों में थोड़ा जल मिल जाता है 
वहाँ खजूर तथा घास उत्पन्न होती है । 
( ४ ) रूमसागरीय प्रदेश :--उपरोक्त वर्णित मख्स्थलों के उत्तर तथा 
पश्चिमी भाग में एटलस प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में केप प्रान्त हँ । 
यहाँ काक, बलूत, जैतुन, युर्कालप्टस और ताड आदि के वृक्ष तथा नाना 
प्रकार के फलदार वृक्ष पाये जाते हैं । 1 


कृषि एवं उद्योग धन्वे 
कृषि :--यद्यपि अफ्रिका अभी मी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो हा है; 
परन्तु बहाँ कुछ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है, जसे रसदार फल, मूः 
फलो, रबर, कोको, कहवा, कपास, चाय, तथा तम्बाकू आदि । 


( १०४ ) 


गेम्बिया में मू गफली अधिक-सात्रा में उत्पन्न की जाती हैं। चावल, मक्का | 


और कपास भी यहाँ खूब पैदा होतो है।' सियरालियीन में कोको तथा कहवा 


बहुतयात से उत्पन्न होता है तथा निर्यात भी किया जाता है। नाइजीरिया. 


मी मू गफली-उत्पादन का मुख्य स्थल है। युगांडा; त्यासालेड में गेहु की 
उपज मुख्य है । इसके अतरिक्त केनिया में कहवा, गेहु, चाय तथा गन्ना भी 


` अधिक उत्पन्न होता-है.। टेगानिका में भी गेहु, कहवा, चाय, तम्बाकू, जौँ .।' 


तथा नारियल उत्पन्न किया जाता है । उत्तरी रोडेशिया तथा दक्षिणी. रोडे 


शिया में भी उक्त समीं प्रकार की वस्तुय उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ का. | 


सिद्ध प्रदेश तो अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध ही है। यहाँ कपास मक्का, गेह, 
ज्वार, बाजरा तथा चावल उत्पन्न किया जाता है । | 


उद्योग-घन्धे :--अविकसित होने के कारण यह देश विशेष उन्नति नहीं 
. क्र सका है परन्तु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाते हैं जिनके 
परिणाम स्वरूप यह महाद्वीप अपना महत्व रखता है। यहाँ पर हीरे का 
उद्योग, लोहा-इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कहवा उद्योग, 


पशुपालन उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा सोने के उद्योग हैं जिनमें हीरे तथा 
सोने का उद्योग प्रमुख उद्योग है.। 


ब्यापार एवं यातायात :--इस देश में यातायात के साधनों का बहुत 
अभाव है । इसके अतिरिक्त तट कटा-फटा न होने के कारण उत्तम बन्दरगाह 
भी नहीं है। इस देश में यातायात के मुख्य साधन वायु यातायात, रेल याता- 
यात, जल यातायात आदि हैं, परन्तु अविकसित अवस्था में हैं । यहाँ से 


खनिज सम्पत्ति का व्यापार अधिक होता है। इसके अतरिक्त कहवा, कोको 


तथा मू गफली प्रमुख व्यापार की वस्तुयें हैं । 


महाद्वीप के. व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न निरन्तर किया जा रहा है | 
भविष्य में उन्नति की आशा है। यहाँ से अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी का 
भी व्यापार होता है। यातायात सुलम हो जाये तथा औपनिवेशिक शासन 
समाप्त होने पर यहाँ और मी अधिक उन्नति अवश्य होगी । 
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( १८५ ) 


जनसंख्या, प्रमुख नगर एवं बन्दरगाह 
जनसंख्या :--अफ्रीका विश्व का द्वितीय विशाल महाद्वीप है । यहाँ की 


`, जनसख्या लगभग १८१० लाख हे । यहाँ पर जनसंख्या का औसय घनत्व १४ 


व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। दक्षिणी अमेरिका की तुलना में अफ्रीका की जनसंख्या 


` ज्यादा है। अफ्रोका के रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या एकदम कम है क्‍योंकि 


यहाँ झा ।44म जलवायु मानवजीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन रेगिस्तान 
'के किनारों पर आवादी अच्छी है । कांगो में विषुबत्रेखीय वन को साफ करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु साफन हो सकने के कारण अफ्रीका के इस 
“भाग में आवादी नाममात्र की है। अफ्रीका में कुछ माग ऐसे मी हैं जहाँ की 
आवादी घनी है, जैसे नील नदी द्वारा सिचित प्रदेश तथा मूमध्यसागरीय प्रदेश 
जिसमें रूमसागरीय जलवायु पायी जाती है। ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका में 
जनसंख्या बहुत ज्यादा है । नाइजी रिया में मी आवादी अधिक ही है । 


__ _ प्रमुख नगर तथा बन्दरगाह 
फ्रोटाउन :-यह प्रसिद्ध व्यापारिक मण्डी, वन्दरगाद तथा सियरालियोन 
की राजधानी है 

एन्टेबी :--ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के युगांडाराज्य की राजधानी है । 
जिजा :-विक्टोरिया झील पर स्थित एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है! 
सैरोबी :--केनिया की. राजघानी तथा सबसे बड़ा शहर है । 
मोम्बासा :--केनिया का प्रसिद्ध बन्दरगाह है । 
दोर-एस-सलाम :--टैगानिका का प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरपाह है । 
जोम्बा:--ग्यासालेण्ड की राजधानी तथा प्रसिद्ध नगर है । 
लुसाका :--यह प्रसिद्ध नगर व्यापार का केन्द्र है । 
सेल्सबरी :--दक्षिणी रोडेशिया का प्रसिदध नगर तथा राजघानी है । 
केपटाउन :--दक्षिणी अफ्रीका संघ की राजधानी तथा प्रमुख बन्दरगाह 

है । जहाजों के लिए 'कोयला स्टेशन है। 
जोहेन्सवर्ग :--दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर और स्वर्ण उद्योग 

का प्रधान केन्द्र है । 


( १०६ ) 
किम्बले :--दक्षिणी अफ्रीका संघ में हीरे की खान को बडा केन्द्र है । 
सिकन्दरिया !--यहाँ विदेशों से व्यापार होता है। यह एक ऐसा 
प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं जहाँ जहाँ से मिस्तदेश का ८० 
प्रतिशत व्यापार होता हे । 
सैयद बन्दर :--यह स्वेजनहर के उत्तरी सिरे पर स्थित कोयले का 
; प्रमुख बन्दरगाह है । - 
इसके अतिरिक्त आदीस अबाब, ट्रिपोली, अल्जीयसे आदिं प्रमुख 
नगर हैं । 


प्रशन 
१. अफ्रीका को 'अन्धमहाट्वीप' क्यों कहते हैं ? वर्णन करो । 
२. प्राकृतिक रचना के अनुसार अफ्रीका के कितने भाग हो सकते हैं ? 
वर्णन करो । 
३३ अफ्रीका के जलवायु का वर्णन करो । 
४. अफ्रीका खनिज की दृष्टि से अधिक महत्व रखता है, क्यों? वणेन करो । 
५ अफ्रीका खनिज पदार्थो में घनी होने पर भी औद्योगिक दृष्टि से 
पिछड़ा हुआ है; क्यों ? वर्णन करो । 
६. मित्र प्रदेश को 'नीलनदी की देन? क्यों कहते हैं? वर्णन करो । 
७, मानचित्र पर अंकित करो-- 
( १) नाइजर, कांगो, नील, जेम्बजी तथा आरेज नदी । 
( २ ) एटलस, ड्‌ केन्सवगं, के मरून, किलमंजारो ।' 
( ३) सहारा, कालाहारी। 
(४ ) चाड, विक्टोरिया, टैगानिका तथा न्यासा झोल । 
( ५) लारतुम, टिम्वकट्‌, पोटंसईद, नैरोबी, डाकर, कांगो, 


केपटाउन, डरबन, ट्रिपोली, लोबीटो, सोम्बासा, दार-एस- 
सलाम । 


पूर्वी तट पर वर्शा अधिक होतो हैं। 


पाठ ९ 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप 


स्थिति, सीमा तथा विस्तार :--आस्ट्रेलिया विश्‍व का सबसे छोटा 
महाद्वीप है । यह पूर्णतया दक्षिणी गोलाद्धं में. स्थित है। यह एशिया के दक्षिण 
पूवं में १०० दक्षिण अक्षांश से ३६० दक्षिणी अक्षांश तथा ११३० पूर्वी देशान्तर 
से १४४० पूर्वी देशान्तर के वीच स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती 
है । आस्ट्रे लिया के उत्तर तथा पूर्वे में प्रशान्त महासागर, दक्षिण में दक्षिणी 
महासागर और पश्चिम में हिन्द महासागर है। इसका समुद्र तट बहुत कटा- 
फटा है। इसकी लम्वाई ४०३२मील तथा चौड़ाई २००० मील और क्षेत्रफल: 
३० लाख वर्ग मील है । 

प्राकृतिक बनावट :--इसको तीन भागों में बाँटा जा सकता है ९-- 

( १) पश्चिमी पठारी प्रदेश । 

(२) पूर्बी पवंतीय प्रदेश । 

(३ ) मध्य का मैदान । 

साधारणतया आस्ट्रे छिया.का घरातल समतल है जिसमें विस्तृत मदान 
और पठार हैं । इसके पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिग रेंज नामक पतेत श्रेणी 
उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। पूर्वी पर्वत श्रेणियों और पठारों के मध्य में 
निचले मैंदान हैं । आस्ट्रेलिया के तटीय मैदान बहुत उपजाऊ हैं। इसके 
मध्य में मरुस्थल है १ परन्तु किनारे की भूमि बहुत उपजाऊ है.। मरेडालिंग 
नदी पूवे में बहती है । 

जलवायु :“--आस्ट्रे लिया उष्ण कटिबन्ध में स्थित है इसका जलवा, 


-मानसूनी प्रकार का है क्योंकि यहाँ पर केवल गर्मी की ही अधिकता नहीं है. 


वरन्‌ ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी. समुद्र तट पर गर्मी भी होती। आस्ट्रेलिया केः 
| इसके मध्य माग और पश्चिमी तटीय 


भागों में साल मर वर्षा नहीं होती । आस्ट्रेलिया के ३ माग में २०” से मी 


कम वर्षा होती है । 
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. कार, ट्रैक्टर, रेयान है! यहाँ कारखानों 


( १८६ ) 


प्राकृतिक बनावट :-आस्ट्रे लिया में बहुत थोड़े ही ऐसे स्थान हे जहाँ 
पर बन पाये जाते हैं पर बाँस, वेत, खजूर तथा मुल्य वृक्ष युकलिप्टस 
बहुतायत से पाये जाते हैं। इसके अलावा कारी तथा जारा के मी वृक्ष पाये 
जाते हैं । समुद्र से दूर के क्षेत्रों में जहाँ मेदान हैं धास तथा छोटीन्छोटी 
झाडियाँ मिलती हैं। मध्य के रेगिस्तान में वनस्पति का अभाव है । 

कृषि :--अ!स्ट्रेलिया कृषिप्रधान देश नहीं है । यहाँ केवल २-३ करोड़ 
एकड़ भूमि में ही खेती होती है । ह 

गेहूं :--गेहूं की फसल जाडे में होती है । गेह उत्पन्न करने वाले मुख्य' 
देश मरे नदी के उपजाऊ मैदान और मूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेश हैं ।. 
यहाँ के गेहूं का अधिकांश माग संयुक्त राज्य को और चीन तथा जापान! को 
जाता है । गेह एडीलेड बन्दरगाह से निर्यात किया जाता है । 


गेह के अलावा जो, जई, कपास, तम्बाकू, गन्ना तथा चावल की, खेती भी 
होती है । न्यू साउथवेल्स में चावल की मुख्य उपज है। थोड़ा चावल निर्यात 
भी होता है। विक्टोरिया तथा. न्यू साउथवेल्स में तम्बाकू, 'कवीन्सलेण्ड में" 
तथा कपास व मक्का की खेती होती है । 


आस्टर लिया के शिल्प उद्योग 

आस्ट्रेलिया के शिल्प उद्योग में विशेष प्रगति नहीं हुई है क्योंकि यहाँ 
जनसंख्या तथा यातायात के साधन पर्याप्त नहीं है । यहाँ के उद्योग-धन्धे विशेष 
रूप से नगरों में ही सीमित है। यहाँ बाटा पीसने, ऊन कातने और बुनने,- 
फर्नीचर बनाने, लोहे तथा इस्पात की में बनाने के कारखाने हैं। यहाँ 
का सबसे वडा धन्धा शिल्प उद्योग हो गया है उद्योगों में इन्जीनियरिग ओर 
धातु उद्योग विशेष रूप से उन्नति कर गया है । यह उद्योग प्राचीन समय से 
ही चलते झा रहे हँ परन्तु कुछ नवीन उद्योग जैसे मोटरों, ट्रैक्टरो, जमीन 


खोदने के यनत्रों, छपाई का काम और नकली रेशम का वस्त्र बनाना आदि: 
पीसता, ऊन का धागा बनाना ऊनी 


पनप रहे हैं । यहाँ के प्रमुख उद्योग आटा 
बस्त्रों का बनाना, मेज-कुर्सी बनाना तथा लोहा "इस्पात कागज वताना गिटर- 
तं की कुल संख्या १०/००० (१ ९५४) है 


८-७ >>. 
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व्यापार एवं यातायात 


यातायात के साधन :--आस्ट्रें लिया में यातायात के पर्याप्त साधन 
ऱ्उपलब्ध नहीं है । यहाँ पर रेलों का विकास धीरे-धीरे किया जा रहा है। 
य्यहाँ २७,००० मील लम्बा रेलमागं है । यहाँ की एक रेलवे लाइन महाद्वीप के 
सक छोर से दूसरे छोर तक चलती है । यहाँ का जलवायु और प्राकृतिक 
बनावट हवाई मार्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, इसी से यहाँ के हवाई 
मार्गे विशेष महत्व रखते हैं । यहाँ से संसार के ससी भागों को वायुयान जाते _ 
“हँ । सिडनी और मेलबोन इस महाद्वीप के महान वायुयान अड्डे हैं । 

सड़क :--आस्ट्रेलिया में 5१८,२६० किलोमीटर लम्बी सड़क हैं। इसं 
'महाद्वीप के पर्थे को छोड़कर सभी वड़े नगर पक्की सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं । 

समुद्री यातायात १--इस महाद्वीप से संसार के सभी भागों को समुद्री 
नाग गये हैं । सिडनी बन्दरगाह से उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी 
“तट के बन्दरगाहों को सीधे मार्ग गये हैं। पनामा नहर द्वारा इन: महाद्वीप के 
पूर्वी तट के वस्दरगाहों के साथ भी व्यापार होता है। फ्रीमेंटिल, एडोलेड, 
मेलबोने सिडनी और ब्रिसवेनः प्रमुख पत्तन हैं। अतः समुद्री मार्ग की पुणे 
सुविधा है । | 

व्यापार :--आस्ट्रे लिया का व्यापार सदेव उन्नति पर रहा है। यहाँ से 
'निम्न वस्तुओं का निर्यात विदेशों को होता है; जैसे ऊन, गेह, सोना, खाले, 
"मांस, चमड़ा, मकलन, आटा, फल, शराब, दूध (जमाया हुआ) पनीर आदि ॥ 

इसके बदले में विदेशों से ऊनी, सूती, रेशमी, कपड़े, मशीनें, मोटरकार 
-सायकिल, पेट्रोल, तेल, लोहा, इस्पात, कागज, रसायन, दवाइयाँ, बोरे तथा 
चेले, तम्बाकू चाय आदि वस्तुओं का आयात होता है । 


प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह एवं जनसंख्या 
१. भेलबोने--यह आस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध नगर तथा प्रमुख बन्दरगाह 
है । समुद्री जहाज नगर के बीचोबीच तक पहुंच जाते हैं। यह विक्टोरिया 
प्रान्त की राजघानी भीं है । यहाँ विश्वविद्यालय भी है । इस बन्दरगाह से ऊन; 
मांस, जमाया हुआ दूध, शराव, चमड़ा का'निर्यात होता है । 
२. सिडनी -यह नगर पोटेजैक्सन के दक्षिण में स्थित है, तथा न्यू साउथ 
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वेल्स की राजधानी है । जहाजी बेड़ों का केन्द्र तथा उत्तम पोताश्रय है । वहाँ 
से ऊन, सोना, कोयला, मांस, दूध, गेहे, फल तथा घोड़े बाहर भेजे जाते हैं । 

३. एडीलेड--पह एक प्रसिद्ध बन्दरहाह है तथा दक्षिणी आस्ट्रेलिया की 
राजधानी है। इस बन्दरगाह से गेह, अंगूर, शाराव तथा फल का निर्यात 
होता है । 

४. विसवेन--यह आस्ट्रे लिया का प्रसिद्ध बन्दरगाह है और यहाँ का 
भ्रमुख ओद्योगिक केन्द्र मी है । डालिङ्ग नदी की ढाले कृषि एवं चरागाह 
सम्बन्धी उपज का मुख्य केन्द्र है । 

५. प्थ--यह नगर पश्चिमी आस्ट्रेलिया की राजधानी है, फ्रीमेन्टल इस 
नगर का बन्दरगाह है। एक व्यापारिक तगर तथा औद्योगिक केन्द्र भी 
है यह नगर आस्ट्रेलिया के महत्त्वपूर्ण सोने के क्षेत्र कुलगार्डी एवं कुलगर्लो 
के साथ जुड़ा हुआ है । 

६. होवाटं--यह नगर रेलों का बड़ा केन्द्र है। तस्मानिया की राजघानो 
है । यहाँ से ऊन, सोना, टीन लकड़ी, फल विदेशों को भेजा जाता है। 

७. केनबरा--यह नगर सम्पूर्ण आस्टू लिया संघ की राजधानी है। यहाँ 
की सरकारी इमारतें दशनीय हैं । 

उपरोक्त नमरों एवं बन्दरगाहों को आस्ट्रेलिया के मानचित्र में देखकर 
उनकी स्थिति समझो । 

जनसंर्या-आटे लिया सबसे छोटा महाद्वीप है, मतः यहाँ जनसंख्या मी 
कम है । यहाँ पर जनसंख्या बाहर से आने वालों के कारण बढ़ जाती है। 
-यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या विक्टोरिया में है। इसके अतिरिक्त जनसख्या 
का सबसे ज्यादा घनत्व आटू लिया के पूर्वी मोर पश्चिमी साग में है १ 
आस्ट्रेलिया के मध्य माग यथा पश्चिमी माग में आबादी बहुत कम है । सम्पूर्ण 
जनसंख्या लगभग १,२२,३५,३०० है । अधिकांश यूरोपीय जातियाँ हैं। 
“कहीं न कहीं पर प्राचीन मूल जातियाँ पाई जाती हैं । ये जातियाँ बहुत ही 
पिछड़ी हुई हैं । | 

यहाँ के मूल निवासी ब्लैक फेलो लोग हैं जिनका रंग काला तथा बाँच 
काला व लहरियेदार होता है । जो सम्य लोगों के मप में नहीं,आये हैं ऐसे 
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उलैक फैलो आज भी नंगे घमते हैं। पत्थर तथा लकडी के बने माले, कुल्हा-. 


डियों चाक आदि का प्रयोग करते हैं। इनका प्रसिद्ध अस्त्र 'बूमेरंग है जो 
शत्र पर प्रहार करने के बाद पुनः फेंकने वाले के पास वापस आजा 9 दै ४ 
यह बडा ही खतरनाक अस्त्र है । ये लोग कंग्रारू, एमू चिड़ियों, साँपो .और 


छिपकलियों आदि का मांस खाते हैं। ये लोग वनों में फल, शहद तथाः 


जंगली वस्तुयें इकठ्ठा करते हैं । 
प्रश्‍न 


आस्टेलिया के पूर्वी तट की नदियाँ क्यों छोटी तथा ब्रूतयांमी हैं ! 
आस्ट्रेलिया की प्राकृतिक बनावट का वर्णन करो । 

आस्ट्रे लिया के जलवायु तथा उपज का वर्णन करो । 

आट लिया के पशुपालन व्यवसाय क्यों अधिक मत्रा में है ? 
आस्ट्रेलिया में गेहे तथा फल क्यों अधिक उत्पन्न होता है ? 
आंस्टूलिया की जनसंख्या क्यों कम है ? जनसंख्या के: नक्शे में इसका 
विवरण. दिखाओ । 


७. मानचित्र में निम्तलिकित दिखलाभो :-- 
१--मरे डालिग, विक्टोरिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेज ( 
२-=अमेडियसं, आस्टिन, वार्सी, एअरझील । 
३--सोना, कोयला, गेहूँ तथा कपास का क्षेज्ञ । 
४--पर्थ, ब्रिसवेन, सिडनी, कालगुर्ली, डालिग । 
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पाठ ६ | 
विश्व के वृहत्‌ प्राकृतिक खण्ड 
इसके पूर्व तुमने विश्व के समस्त महाद्वीपों का अध्ययन किया हैं, जिससे 
तुम्हें यह पता चल गया होगा कि संसार के प्रत्येक स्थान की प्राकृतिक 
बनावट, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति भिन्न-भिन्न है, परन्तु फिर भी संसार | 
के एक प्रदेश की बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु, मानव का 
रहून-सहून इत्यादि दूसरे प्रदेश से जो पृथ्वी के किसी दूर स्थान में स्थित है; 
काफी मिलते-जुलते हैं। इस प्रकार समान 'भौगोलिक अवस्थाओं के भागों 
को एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाय तो एक 'प्राकृतिक प्रदेश” बन 
जाता है “तया .अध्ययन सरल हो जाता है। अतः प्राकृतिक प्रदेश के आघार 
संसार को निम्नांकित भागों में विभाजित किया जा सकता है, यह विभाग 
कटिबन्ध के आघार पर किया गंया है -- 
( भ ) उष्ण कष्टिबन्ध फे प्रदेश :-- 
( १ ) भूमध्यरेखीय वनों के प्रदेश । 
- ( २ ) इक्वेडोर ढु प्रदेश । 
_( ३ ) सुडान तुल्य प्रदेश ( उष्ण कटिवन्धीय घास(के मैदान ) । 
(४ ) मानसून तुल्य प्रदेश । र 
( ५ ) सहारा तुल्य प्रदेश ( उष्ण कटिबन्ध के मंरुस्थली प्रदेश ) । 
(ब ) गमं शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेश :-- 
( १) छमसागरीय तुल्य प्रदेश । 
(२ ) चीन तुल्य प्रदेश ( पूर्वी तटीय प्रदेश ) । 
(३ ) तूरान तुल्य प्रदेश ( मध्य महाद्वीपीय प्रदेश ), 
(४) ईरान तुल्य प्रदेश) __ 
( स ) शीत-शोतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेश :-- 
( १) पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश । 
(२ ) मंचूरिया अथवा सेंढलारेत्स तुल्य प्रदेश | 
१३ भू० 
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' ३ ) प्रेरीज तुल्य प्रदेश ( शीतोष्ण कटिबन्ध के घास के मैदान ) । 
-( ४ ) मध्य यूरोप तुह्य प्रदेश । 

(४ ) मंगोलिया तुल्य प्रदेश । 

( ६ ) अल्टाई तुल्य प्रदेश । 

( ७ ) तिब्बत तुल्य प्रदेश । 
{ द ) शोत कटिबन्ध के प्रदेश । 

( ९) टेगा तुल्य प्रदेश । 

(२) टुण्ड्रा तुल्य प्रदेश । 
( य) हिमाच्छादित प्रदेश । 
(अ ) उष्ण कटिबन्ध के प्रदेश !-- 

(१) भूमध्यरेखीय बनों के प्रदेश :--ये प्रदेश मूमध्य रेखा के ५" उत्तर . 
तथा ५" दक्षिण में पाये जाते हैं। संसार में ये भाग दक्षिणी अमरीका के 
उत्तरी पश्चिमी तट, आमेजन के बेसिन, कांगो के बेसिन, गिनी तट, पूर्वी 
अफ्रोका का समुद्री तट, लंका, मलाया तथा पूर्वी द्वीप समूह में स्थित हैं । इन 
प्रदेशों का तापमान तथा वर्षा वर्ष भर समान रहती है। अधिक गर्मी तथा 
अधिक वर्षा यहाँ की विशेषता है । यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति सदाबहार के 
सघन वन हैं। इन प्रदेशों की प्रमुख उपज रबर, कोको, लकड़ी ताइ का तेल; 
सावदाना, बाँस, केला, गर्म मशाला है । यहाँ खनिज में टिन तथा पेट्रोलियम 
मिलता है । यहाँ पर बड़े-बड़े जानवर जसे हाथी, शेर, गेंडा, इत्यादि मिलते 
हैं । टिसी-टिसी नामक मक्खी बहुत हानिकारक होती है । यहाँ के निवासी 
छोटे कद के होते हैं। यह अमी मीं अविकसित क्षेत्र ही 

(२) इक्वेडोर तुल्म प्रदेश :--इस प्रदेश में. दक्षिणी अमरीका के 
इबवेडोर का पठार, जहाँ से विषुवत्‌ रेखा एण्डीज पवेत को पार करती है; 
कोलम्बिया के उच्च पठारी भाग, पूर्वी अफ्रीका के पठारी माग, और मलाया 


के पर्वतीय भाग सम्मिलित हैं ।.विषुवत रेखा के समीप होने पर भी यहाँ का 


तापक्रम॑ अधिक नेहीं रहता है बहि वर्ष मर एक समान रहता है । सदव 
बसस्तबहार रहता है। यहाँ वर्षा की कमी है । 'पर्वतों की निचली ढालों पर 
सदावहार वन और उेदे हामों पर घास के मैदान मिलते हैं। यहाँ पर खनिज 
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में लोहा, सोना, प्लेटिनम, पारा, चाँदी नमक तथा टिन मिलते हैं। यहाँ कीः 


` मुख्य उपज कहवा, कोंक, गन्ना, मक्का चावल इत्यादि है । यहाँ का उपयोगी 
` जानवर लामा नामक पशु है । इसके अलावा बिकूमा तथा अल्पाका अन्य 


पशु हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है । 

( ३ ) सुडान तुल्यप्रदेशः :--ये प्रदेश ५०° से २०° अक्षांशों के मध्य में 
पाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत अफ्रीका का सूडान प्रदेश, पूर्वी अफ्रीका, जेम्बजी' 
नदी का बेसिन, ब्राजील तथा गायना का पठार ओर आस्ट्रेलिया के कुछ भाग 
हें । यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और १०० सेंटीमीटर के लगमग वर्षा 
होती हे । यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति लम्बी-लम्बी घास है, तथा दूर-दूर पर 
वृक्ष मिलते हैं । यहाँ के मुख्य पशु जिराफ, हिरन, शेर तथा कंगारू है । 
यहाँ क! मुख्य ब्यवसाय पशुपालन है ओर मुख्य उपज ज्वार, वाजरा,मूंगफली,, 
तिल तथा कपास है । ः 

( ४ ) मानसून तुल्य प्रदेश :--यह प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाई 
में ५" और ३०० अक्षांशों के बोच मिलते हैं। इसके अन्तर्गत भारत, पाकि+ 
स्तान, बर्मा, श्याम, हिन्द चीन, फिलीपाइन का उत्तरी भाग, मेडागास्कर 
का तट, पूर्वी अफ्रीका का मध्यवर्ती तट, मेक्सिको, मध्य अमरीका, पश्चिमी 
प्रप समूह, दक्षिणी अमरीका का उत्तरी पूर्वी तट, और आस्ट्रेलिया का उत्तरी 
(वीं तट हैं। इन प्रदेशोंमें मानसुनो जलवायु पाया जाता है। यहाँ की वन" 
स्पति वर्षा की मात्रा पर निर्मेर करती है। जिन स्थानों में ज्यादा वर्षा होती 
है वहाँ सघन सदाबहार के वन उगते हैं तथा जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ 
शाड़ियाँ इत्यादि मिलती हैं। मुख्य वृक्ष साल, सागौन, शीशम तथा बाँस 
ह्‌। च्य दपज गेहे , चावल, चाय, जौ, तिलहन, कहवा इत्यादि है । यह कृषिः 

अधान क्षेत्र है। यहाँ भिन्न-भिन्न पशु जैसे गाय, भेस, घोड़ा, हाथी,.भेंड, बकरी, 
कुत्ता आदि पाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त बन्दर, हिरन, नीलगाय, धीता, 
भेड़िया तथा शेर भी जंगलों में पाये जाते हें । यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी 
भा मिलते हैं । कुछ को लोग पाछते भी हैं। जनसंख्या का बहुत अधिक भाग 
ब है । मुख्य व्यवसाय कृषि है। आवश्यक वस्तुएं आसानी 

र ती है अतः अधिक समय उन्नति करने तथा ईश्वर का चिन्तन 
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करने के लिए मिल जाता है । यही कारण है कि संसार के प्राचीन सम्य देश 
हसी खण्ड में है । भारत अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के लिए 
सवश्रेष्ठ समझा जाता है। | 


(५ ) सहारा तुल्य प्रदेश :--ये प्रदेश २०० से ३०० अक्षांशो के मध्य 
महाद्वोपों के पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। जैसे” एशिया में अरब, सीरिया 
और थार का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका सें ग्रेट बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में 
अटाकामा का मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी की मरुमूमि और 
आस्ट्रेलिया में ग्रेट आस्ट्रे लियन मरुस्थल हैं । यहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार का 
जलवायु पाया जाता है । दिन और रात के तापमान में अन्तर रहता है । वर्षा 
नाम मात्र की होती है । यहाँ की प्राकृतिक ' वनस्पति झाड़ियाँ तथा जहाँ 
वर्षा हो जाती है, कुछ वृक्ष जसे खजूर तथा हेहूड़, ,मिल जाते हैं। मुल्य 
उपज मोटा अनाज, दालें तथा खज्र है। मुख्य जानवर उठ, भेइ तथा 
बकरियाँ हैं। यहाँ का मुख्य उद्यम कालीन तथा दरी बनाना है । 


(ब ) गसं-शोतोष्ण कटिबद्ध के प्रदेश :-- 
( १ ) रूमसागरीय तुल्यं प्रदेश :-ये ४०° और ४५" अक्षांशों के मध्य 


मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से भूमध्य सागर के किनारे के देश जसे टर्की, 


सीरिया, फिलिस्तीन, कैलीफोनिया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, 
आस्ट्रेलिया के दक्षिणी माग इत्यादि आते हँ । यहाँ पर मुमध्यसागरीय 
जलवायु पाया जाता है। यहां की वनस्पति में सदाबहार, ओक, बालनट 
तथा चेस्टनट के वृक्ष मिलते हँ । कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां तथा घास के 
मैदान मिलते हैं । मुख्य फल नीबू, नारंगी, अंगूर, अंजीर, शहतूत तया जत 
हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय रेशमी वस्त्र वताना, खेती करना, पशुपाल तथा 
फलों का निर्यात करना है । 

(२) जीन तल्य प्रदेश :---चीन तुल्य प्रदेश मानसूनी प्रदेशों के निकट” 
यती स्थानों में मिलते हैं। इनमें विशेष रूप से चीन का अधिकांश दक्षिणी 
पूर्वी भाग, दक्षिणी जापान, संयुक्त राज्य अमरीका का दक्षिणी पूर्वी भाग, 


साप्लाटा का वेसिन, अफ्रीका में दक्षिणी समुद्रतद तथा आस्ट्रेलिया का दक्षिणी 


(९९० ) 


पूर्वी तट सम्मिलित है । यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी तथा जाडे में अधिक सर्दी 
पड़ती है । वर्षा वर्ष भर होती है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं 
जिन्हें पतझड़ी वन भी कहते हैं। मुख्य वक्ष ओक, केम्फर, बीच, लारेर 
इत्यादि हैं । यहाँ की मुख्य उपज कपास, गन्ना, चावल, तम्बाकू, गेह, मक्का 
तथा चाय है । रेशम के कीड़ों द्वारा भी रेशम निकाला जाता है । यह कृषि: 
प्रधान तथा ओद्योगिक क्षेत्र है ।' उन्नतिशील भाग है । कः 
(३) तुरान तुल्य प्रदेश :-ये प्रदेश उत्तरी अमरोका में मिसीसिपी नदी के 
के बेसिन, दक्षिणी अमरीका में लाप्लाटा का बेसिन, आस्ट्रेलिया में मरे तथा 
डालिग नदियों के बेसिन में पाये जाते हैं। यहाँ स्थलीय जलवायु पाया जाता 
है । गर्मी में अधिक गर्मी तथा जाड में अधिक सर्दी पड़ती है । गर्मी में जाडे 
की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है । यहाँ का 


मुख्य. घन्धा पशुपालन है । येहा लोग गाय, वैल, भेड, बकरी और सुअर पालते . 


हैं । मुख्य उपज मक्ना तथा गेहे है। कपास भी उत्पन्न होती है। यहाँ के 
निवासियों को खिरगीज कहते हैं जो खानावदोश होते हैं । ये पशुओं तथा 
सामान के साथ चरांगाहों में घूमते रहते हैं । किन्तु नदियों की घाटियों में 
तथा जहां पानी द्वारा सिंचाई हो सकती है, वहाँ खेती करते हैं। मांस तथा 
दुध पशुओं से प्राप्त करते हैं। ऊन का निर्यात करते हैं । 


(४) ईरान तुल्य प्रदेश :--इसके अन्तर्गत मेक्सिको का पठार, कोले: 
'रेडो का पठार, आस्ट्रेलिया का वेल्ड का पठार, एशिया का अनातुलिया, 
भारमीनिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा विलोचिस्तान के पठार आते हुँ । 
इन क्षेत्रों में जाडे में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा 
की मात्रा बहुत कम है। यहाँ की वनस्पति घास तथा कटीळी झाड़ियाँ हैं ।' 
यहाँ अधिकांश निवासी पशुपालन में व्यस्त रहते हैं। मुख्य उद्यम कालीन, 
कम्बल, नमदे तथा दरियाँ बनाना है। यहाँ की मुख्य उपज जहाँ पानी की 
सुविधा है, गेह, कपास, तम्बाकू, मक्का तथा अंगूर, अंजीर आदि फल हैं । 
खनिज सम्पत्ति में चाँदौ, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, हीरा तथा,मिट्टी का 
तेछ है । ये लोग कट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि को पालकर निर्वाह करते 
हैं। खेती कम होती है। आवागमन की असुविधा है। ऊंट मुख्य जानवर है । 


( १९९ ) 
( स) शीत-शीतोष्ण कटिबन्घ के प्रदेश :-- 


( १ ) पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश :-इसके अन्तगंत यूरोप 'का पद्चिमी 
भाग, ब्रिटिश हिप समह, उत्तरी अमरीका का पश्चिमी तट, दक्षिणी अम? 
रीका के चीली का दक्षिणी भाग, और न्यजीलेण्ड का दक्षिणी द्वीप तथा 
तस्मानिया द्वीप आते हैं । यहाँ वर्षा चक्रवातो द्वारा होती है। यहाँ की 
प्राकृतिक वनस्पति कोणघारी व चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष ओक, बबूल, बीच, 
अखरोट आदि तथा घास के मैदान हैं। ऊँचे भागों में स्प्रस तथा चीड़ के वृक्ष 
भी मिलते हैं। यहाँ की जलवायु सम शीतोष्ण है। यहाँ की मुख्य उपज 
फल, गेह, जी, जई, चुकन्दर तथा आलू है। वनों को साफ कर खेतो करते 
हैं । पशुपालन का कार्य भी होता है। दुध तथा उससे बना सामान विदेशों 
को निर्यात होता है । इस प्रदेश में खनिज पदार्थ की अधिकता है। फलत! 
उद्योग-घन्धे अधिक मात्रा गें विकसित हैं। यह विइव का बहुत ही उन्नति 
शील क्षेत्र हैं । बड़े-वड़े नगर तथा कारखाने इस माग में स्थित हैं। इङ्गलेण्ड 
फ्रांस, जमंनी, हालैण्ड और डेनमाके इसके प्रसिद्ध देश हैं। मछली मारने का 
घन्धा भी प्रमुख है । 

( २) मंचरिया अथवा सेंटनारेन्स तुल्य प्रदेश :--ये प्रदेश उत्तरी 
अमरीका में सेंट्लारेन्स नदी की घाटी, पूर्वी कनाडा और संयुक्त राज्य के उ० 
पू० भाग, एशिया में मंचूरिया, पूर्वी साइवेरिया तथा उत्तरी जापान और द० 
अमरीका में पेटेगोनिया के अन्तगेत आते हैं । इन प्रदेशों में गर्मी तथा जाडे के 
तापमान में अन्तर रहता है। गर्मी में वर्षा बहुत अधिक होती है। वेसे वर्षा 


साळ भर होती है। जाड़े में हिमपात भी होता है । यहाँ की मुख्य वनस्पति 


कोणघारी तथा चौड़ी पत्ती वाले वन हैं । यहाँ का मुख्य व्यवसाय दियासलाई 

बनाना, लकड़ी काटना-चीरना, कागज बनाना, मछली मारना तथा बाहर 

मेजना आदिं है। यहाँ पर काड, हेरिंग आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं । 

लकड़ी से कागज भी तैयार किया जाता है । नदियों की उपजाऊ घाटियों की 

मुख्य उपज फल तथा अनाज में गेहूं, जो, जई है। पशुपालन ढोर मांस तथा 

ऊन का निर्यात होता है। खानों के निकट खात खोदने का कार्य होता व 
- ( ३ ) प्रेरीज तुल्य प्रदेश :-इस प्रदेश में कनाडा का मध्यवर्ती दक्षि 
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निचला भाग, संयुक्त राज्य का उत्तरी सीमा का मध्यवर्ती भाग, पूर्वी युरोप 
से साइबेरिया के पूर्वी उच्च प्रदेश तक का निचला भाग तथा मंचूरिया का 
मध्यवर्ती साग है। यहाँ गर्मी का मौसम छोटा तथा जाड़े का मौसम लम्बा 
होता है। यहाँ की वार्षिक वर्षा औसत ५० सेंटीमीटर तक है.। यहाँ की 


= प्राकृतिक वनस्पति छोटौ छोटी घास है परन्तु नदियों के किनारे वृक्ष भी. 


दिखाई देते हैं। गर्मी में यहाँ वर्षा के कारण विविध प्रकार के फूल उत्पन्न 
होकर रमणीक वातावरण उपस्थित कर देते हैं। यहाँ की मुख्य उपज गेह, : 
जई, राई, आलू, चुकन्दर है । 


यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं जिसमें घोड़े, गाय, मेंड, बकरियाँ मुख्य 
हैं। उत्तरी अमरीका का प्रेरिज क्षेत्र गेहे के लिए विश्व-प्रसिद्ध है। यहाँ की 
मिट्टी उत्तम है। गेहूँ मशीनों द्वारा खेती करके उत्पन्न किया जाता है जो 
दूसरे देशों को भेजा जाता है । पशुओं के दूध से मक्खन तथा पनीर मौ प्राप्त 
करते हैं। इसके अलांवा इस क्षेत्र में कारखाने मी विकसित हैं । आटा पीसने, 
शक्कर बनाने तथा साफ करने का कायं मी होता है । 


(४ ) मध्ययूरोप तुल्य-जलवायु के प्रदेश :--इस भूभाग में यरोप की 
विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में पंदिचिमी माग पर पश्चिमी 
यूरोप तुल्य जलवायु का प्रमाव दिखलाई पडता है तथा इसके पूर्वी माग पर 
महाद्वीपीय प्रभाव मिलता हे । पुरव तरफ बढ़ने पर जलवायु विषम होता 
जाता है अर्थात्‌ तापान्तर अधिक बढ़ जाता है। गर्मी में अधिक गर्मी, जाड़े में 
अधिक जाड़ा पड़ता है। जनवरी के महीने में पूर्वी भाग का तापमान-१०" 
से० तक पहुँच जाता है। वर्षा गर्मी के दिनों में अधिक होती है। परन्तु 
पश्चिमी माग में ज्यों:ज्यों पूवं चलते जाये त्यों-त्यों वर्षा कम होती जाती है। 


इस प्रदेश की वनस्पति में भिश्चित वन पाये जाते हैं जिसमें चौड़ी पत्ती 
के तथा कोणधारी वृक्षों के वन सम्मिलित हैं। भब इनको काटकर साफ कर 


` कृषि योग्य भूमि बना डाली गयी है । इन वनों से कागज तथा लकड़ी का 


उद्योग अधिक विकसित हुआ है । इस क्षेत्र में गेहे, जो, जई, मक्का चुकन्दर 


आलू तथा फलों में सेव, नासपानी आदि की अच्छी उपज हो रही है। 
| | 
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पशुपालन का भी कायं होता है । इस क्षेत्र में खनिज भी मिलते हैं। अतः 
कला-कौशल की उन्नति हुई है । पूर्वी जमंनो तथा रूस के उन्नतिशील देश 
इसी प्रदेश में है। समतल भूमि के कारण आवागमन के साधनों का भी 

अच्छा विकास हुआ है । नदियों के जल-मार्ग से मी व्यापार होता है। यह 
अदेश विश्व में वहुत ही उन्नतिशील' है । । 

(५ ) मंगोलिया तुल्य प्रदेश ।-एशिया के मध्यं और चीन के पश्‍चिम 
में मंगोलिया प्रदेश है। यहाँ मरुस्थलीय प्रकार का जलवायु पाया जाता हे । 
वर्षा के अनाव के कारण अधिकांश भागों में वनस्पति नहीं मिलती है ! कहीं“ 
कहीं झाड़ियाँ उगती हैं। यहाँ की जनसंख्या वंहुत कम है, यहाँ कीं मुख्य 
उपज जीरा और राई है । इसके अतिरिक्त खबानी, आड व वादाम के वृक्ष 
मिलते हैं जिनके फलों को सुखाकर वाहर भेजते हैं। उंट व घोड़े की सवारी 
'प्रघान है, निवासी खानावदोश हैं । 

(६ ) अल्टाई तुल्य जलवायु के प्रदेश:--शीत शीतोष्ण कटिवस्थ के 
अभाग में ये प्रदेश उत्तरी अमरीका में राकी पर्वंत के ऊचे भाग, युरोप में 
आल्पस पर्वत के ऊँचे माग, तथा एशिया में अल्टाई पवंतीय माग तथा 
हिमालय का ऊँचा भाग भी इसके अन्तगंत है । 

इस मूमाग में ठंडक अधिक पड़ती है। हिम की मोटी पत जमकर कठोर 
बफ बन जाती है और “हिम नदी” के रूप में बहने लगती है। यहाँ रहना | 
बहुत कठिन है । यहाँ वर्षा कम होती है । ऊँचाई के अनुसार वनस्पति बित्न" ˆ 
भिन्न प्रकार की होती जाती है । अधिक ऊँचाई वाले माग हिम से ढेके रहते 
हैं, किन्तु क्रमशः नीचे की. तरफ वनस्पति मिलती है जो यथाक्रम कोणघारी 
वन, चौड़ी पत्ती के वन तेथा घास के रूप में दिखाई पड़ती है । 


इस भूभाग में खेतीवारी नगण्य है। आवागमन की असुविधा है। अतः 
लोग कम संख्या में रहते हैं किन्तु ये बड़े हों परिश्रमी हैं । पदों पर सीड़ीनुमा 
खेत बनाकर कुछ खेती कर लेते हैं जिसमें घात, जौ, आलू तथा चाय मुल्य हैं। 


इसके अतिरिक्त पशुपालन का काये भी करते हैं। वसन्त ऋतु में बर्फ पिषलने 


'से घास उग जाती है और याय) मेड? बकरी पाली जाती है । मांस तथा गाय 


~ 
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का दूध मुख्य मोजन है। ये ऊन के कपड़े बनाने का कायं करते हैं। पहाड़ 


के जंगली भाग में लकड़ी काटकर लोग अपना जीवन: निर्वाह करते हैं । 
स्वास्थ्यवद्धक जलवायु तथा सुन्दर दृश्यों की अधिकता के कारण लोग 
भ्रमणाथ आते रहते हैं । जिससे कई प्रकार के व्यवसाय विकसित हो गये हैं। 
स्विटजरलैण्ड तथा कश्मीर अपने रमणीय दुश्यो तथा स्थलों के लिए विश्व- 
विख्यात हैं। उत्तरी अमरीका के. राकी प्रदेश में जहाँ सोना . व चाँदी मिलती 


है, लोग खान खोदने का कायं करत हैं। अल्टाई प्रदेश भी सोना, चांदी, 
रांगा, जस्ता, तांबा आदि खनिज पदार्थो के लिए प्रसिद्ध है । 


(७ ) तिब्बत तुल्य प्रदेश :-इसके अन्तगेत तिब्बत तथा बोलीविया के 
पठार आते हैं। यहाँ पर शीत-शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रकार का जलवायु पाया 
जाता है। प्रत्येक ऋतु में यहाँ पाला पड़ता है। दिन रात के तापमान में 
अन्तर रहता है। तिब्बत के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है शेष 
भाग शुष्क रहते हैं । बोलीविया के पठार पर भी वर्षा पर्याप्त होती हैं । जिन 
भागों में जल-वृष्टि हो जाती है वहाँ घास के मैदान दृष्टिगोचर होते हैं । 
परन्तु अधिकांश भागों में वनस्पति नाम मात्र.की है । यहाँ के लोगों का 
मुख्य व्यवसाय पशुपालन है । कुछ खेती भी होती है । जिसमें आड, खुबानी 
इत्यादि फल उत्पन्न किये जाते हैं। इसके अलावा जौ, तथा आलू की भी 
कृषि की जाती है। यहाँ के मुख्य खनिज सोना, तांबा, चाँदी, टिन हैं । यहाँ 


पर कस्तुरी वाला हिरन प्राप्त होता है। याक तिब्बत का तथा लामा 
बोलीविया का मुख्य उपयोगी जानवर है । 


.( द ) शीत कटिबन्ध के प्रदेश :-- 


(१) टेगा तुल्य प्रदेश :-यह प्रदेश यूरेशिया के उत्तर-पूरब स्वीडेन से 
लेकर उत्तर-पूरब साइबेरिया तक विस्तृत है। कनाडा का मध्य माग भो इसी 
में सम्मिलित है । यहाँ गर्मी के मौसम में वर्षा होती है और जाड़े में हिम 
पड़ता है। यहाँ हिम वर्षा के कारण जाडे का मौसम बहुत ही कठोर होता 
है । परिणाम स्वरूप गर्मी तथा सर्दी के तापक्रम मे. अन्तर रहता हैं । यहाँ की 
प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कोणघारी वन है। इसमें मुख्य वृक्ष चोड, स्प्रस,लाचे, 


डगलस, फर आदि हैं। यहाँ का मुख्य उद्यम लकड़ी काटना, चीरना तथा 
उसका सामान बनाना है। अब यहाँ पर लकड़ी से कागज बनाने तथा दियासलाई 


“>. 
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बनाने के कारखाने भी हो गये हैं। यहाँ के निवासी लकड़ी से गोंद, तारपीन 
तथा शराव बनाते हैं। इन प्रदेशों में समूर वाले जानवर बहुतायत से मिलते 
हैं जिनसे समूर प्राप्त होता हे । यहाँ की मुख्य फसलें जो, जई, तथा फल है।' 
इसके अतिरिक्त गेह और चुकन्दर भी उत्पन्न किया जाता है । ' 

( २ ) हुण्ड्रा तुल्य प्रदेश ;--इस प्रकार के प्रदेश आकंटिक महासागर 
के किनारे तथा हमेशा हिमाच्छादित रहने वाले प्रदेशों के दक्षिण में यूरेशिया 
तथा कनाडा में फल हुए है । यहाँ का जलवायु. शीत कटिबन्ध जैसा होता 
है। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ बहुत सर्दी रहती है । यहाँ 
वर्ष के नौ . महीनो में बफ जमी रहती है । यहाँ की जलवायु प्राकृतिक 
वनस्पति के प्रतिकूल है जिससे यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल लिचन तथा 
काई ही मिलती है | बफं के पिघलने पर कहीं-कहीं फूल बथा झाडियाँ उग 
आती हैं। यहाँ का मुख्य उपयोगी पशु रेण्डियर तथा कैरिव्‌ कुत्ता है। यहाँ 
के लोग हड्डी तथा सींग से अस्त्र बनाते हैं। समर वाले पशुओं का शिकार 
करना यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम है । ये खानाबदोश होते हैं । सील तथा 
ह्वेल मछली का शिकार करते हैं। बालरस और सफेद रीक्ष का भी 
शिकार करते. हैं । 

(३ ) हिमाच्छादित प्रदेश ;--यह प्रदेश प्रू,वों के निकट पाये जाते है 
जैसे ग्रीनलैण्ड का उत्तरी भाग, कनाडा फे उत्तरी द्वीप तथा अंटाकंटिक महा“ 
द्वीप । यहाँ कठोर तथा ठण्डा जलवायु पाया जाता है। तापक्रम जमनविन्दु, 
से भो नीचे रहता है । वर्षा हिम के रूप में होती है । वनस्पति कुछ भी नहीं 
होती है । यहाँ एस्किमो लोगःरहतेःहै । यहाँ के लोग हुल मछली तथा 
सफेद भालु का शिकार करते हैं। यहाँ पर पेंग्विन नामक चिड़िया पायी 
जाती है । इसकी विशेषता यह है कि यह उड़ती नहीं वरन दौड़ती है 
जनसंख्या बहुत ही कम है । 

| प्रश्‍न 
१. प्राकृतिक प्रदेश से क्या अभिप्राय समझते हो ! ची 
२. विश्व के: प्राकृतिक-अदेशों के नाम लिखों तथा जिस प्रदेश में तुम 


हो उसका वर्णन करो । 


( २०४ ) 


३. निम्नलिखित प्रदेशों के मनुष्यों के उद्यम, रहन-सहन तथा वहाँ के 
जीव-जन्तुओ का वर्णन करो-- 
(अ ) रूमसागरीय जलवायु का प्रदेश ! 
( ब) टुन्ड्रा तुल्य जलबायु का प्रदेश । 
(स ) ईरान तुल्य प्रदेश । 
( द ) सहारा तुल्य जलवायु कां प्रदेश । 
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तीसरा अध्याय 


पाठ १ 
प्रायोगिक भूगोल मापक का अध्ययन 


वर्षा-मापौ-यन्त्र ;--वर्षा को नापने के लिए वंज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया 
है जिसे रेनगेज कहते हँ । इनमें काच की एक बोतल होती है जो घातु के बने 
एक सिलेन्डर ( 011०९7 ) में रखी होती है। इसके ऊपर एक (707701 ), 
कीप लगी रहती है । इस बोतल में वर्षा नापने कें लिए चिह्न लगे रहते हैं | 
इसी के द्वारा वर्षा की नाप कर ली जाती है। ( चित्र देखो ) 





वर्षा-मापी-यन्त्र 
इस सिलेण्डर को खुले मैदान में हमेशा रखना चाहिए । इसके साथ-साथ 


कोई भी वृक्ष या घर या रुकावट डालने वाली वस्तु न हो । यह सी ध्यान रहे 
कि सिलेण्डर पृथ्वी से कम से कम १ फुट की उंचाई पर रखा जाय । 


( २०६ ) 


पचन दिग्दर्शक यन्त्र 1--वायु की' दिशा जानने के लिए “विन्डवेन' 
नामक यन्त्र बनाया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि हवा किस दिशा से 
आकर किस दिशा की और चल रही है। यह यन्त्र लगमग ३० फीट की 
ऊँचाई पर लगाया जाता है । इसके ऊपर एक तीर लगी रहती है । जिघर से 
हवा आती है तीर की नोंक उघर हो जाती है। जैसे यदि तीर की नोक पुव 
की ओर है तो पवनऽदिशा भी पूवं की होगी । इसे बहुधा मकानों पर लगा 
दया जाता है। ( चित्र देखो ) 


\ 


१५ 


नु 


i 


पवन्‌=दिग्दशंक यन्त्र | 
वायुदाब-तोपसापक-यरत्र ३-- 
फोर्टीन्स बैरोमीटर !--यह वायु का दबाव नापने का यन्त्र है। यह एक 
लम्बी काँच की नली का बना होता है।। नली की लम्बाई लगभग'एक मीटर 


होती है, जिसका ऊपर मुंह बन्द रहता है और नीचे का मह खुला रहता है । 
यह नली पारे से भरी रहती है। इसके द्वार। वायु का दबाव नापा जाता है । 


